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प्रस्तावना 


बोघिसत्व बाबा साहब डा० भीमराव रामजी अम्बेडकर ने भपने जीवन में अनेक 
क्षेत्रों में कायें किया था। उनका जीवन-चरित देश के बुद्धिजीवियों के लिये एक उप- 
युक्त श्रादर्श का कार्य दे सकता है । यदि उनके जीवन के कृतित्व पर दृष्टिपात किया 
जाय, तो वे एक व्यक्ति नही श्रपितु एक संस्था मालूम पड़ते हैं। उन्होंने श्रनेक विषयों 
का गम्भीर अ्रष्ययन किया था भौर भ्रनेक महत्वपूरां ग्रंथ भी लिखे थे) किन्तु श्रभी तक 
देश के विद्वानों का उनके बारे में मौन ही बना हुझा है। ऐसा क्‍यों ? ये प्रइन प्रायः 
हमारे मन में श्राते थे । कभी-कभी हम सोचते थे कि कदाचित कोई सक्षम विद्वान इस 
काये को श्रोर ध्यान देगा । किन्तु कहों से कुछ भी प्रकाश न शभ्राते देखकर श्रन्त में 
हमने एक 'स्मारिका' के रूप में बावा' का मुल्यांकन करने के लिये इस कार्य को हाथ 
में लिया । हम इसे श्रपता साहस ही समभते हैं क्योंकि श्रपेक्षित साधनों का श्रभाव 
मार्ग की सबसे बड़ी बाघा थी। श्रवरय ही इस कार्य में हमसे बहुत च्रुटियाँ भी रही 
होंगी । इसके लिए हम सर्वेमाननीय विद्वान लेखकों तथा पाठकों से क्षमा याचना 
करते हैं। विद्वानों ने भ्रपने विद्वतापुर्ण तथा ज्ञानवर्धक लेख भेज कर हमें जो उत्साहित 
किया है उसके लिये हम उनका हादिक आभार प्रकट करते हैं। श्राशा है, भविष्य 
में भी उनका सहयोग इसी भाँति मिलता रहेगा। हमारा यह भी विश्वास है 
कि इस 'स्मारिका” के लेखकों ने जो मार्ग प्रशस्त किया है, ,वह दूसरे विद्वानों तथा 
जुद्धिजीवियो के लिये भी प्रेरणादायक सिद्ध होगा। यदि श्राग्रे किसी ले 'वाबा' का 
उचित मूल्याकन करने का पग उठाया तो हम अ्रपने इस प्रयत्न को सफल समभेंगे । 


महामहिम राष्ट्रपति, भारतीय गणराज्य ने 'स्मारिका” के लिये श्रपना जो 
शुभकामना सन्देश भेजा है, उसके लिये हम किन दाब्दो में कृतज्ञता प्रकट करें। वे तो 
हमारे राष्ट्र के प्रतीक ही हैं । 


यदि भाई नानक चन्द “बौद्ध! का पुर्णे सहयोग हमें इस कार्य में न मिला 
होता, तो शायद 'स्मारिका' का प्रकाशनकार्य अभी ओर काफी समय तक रुक जाता |. 
थे सभी प्रकार से इस कार्य की पूर्ति के लिये हमारा सतत्‌ उत्साह बढ़ाते रहे 


धप्रट सबविस' के कर्मचारियों तथा उसके व्यवस्थापक के प्रति भी हम अपनी 
कतज्ञता प्रकट करते हैं । उन्होंने इस कार्य में विशेष रुचि लेकर इसे इतना शीघ्र पूरा 
कर दिया है । 

प्रन्त में हम इस 'स्मारिका' को बाबा! की स्नेही उस दुःखी-पीड़ित जनता 
को समपित करते हैं जिसकी उन्नति केलिये उन्होने श्राजीवन सतत्‌ संघर्ष कियां था । 
श्रा्य है, कि हमारे द्वारा रह गई अनेक त्रुटियों के बावजुद उत्पीड़ित जनता अपने 
मुक्तिदाता पर निकाली गईं इस 'स्मारिका” का हादिक स्वागत करेगी। 
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डा० मीमरावजी अम्बेडकर : जीवन की एक मलक 
श्रीनित्न पांडेय 


“भीमराव” थे भीम बुद्धि के, भीम बड़ा मानस उनका । 
भीम हृदय था, भीम भाव था, भीम बड़ा दशेन उनका ॥ 


भीम ध्येय था; भीम घेंयें था, भीम बड़ा साहस उनका | 
भीम विचारक, भीम ताकिक, भीम तत्व-चिन्तन उनका ॥॥ 


भीम ध्यान था, भीम ज्ञान था, भीम बड़ा अनुभव उनका । 
भीम सुघारक, भीम, विधायक, भीम जाति-प्रेम उनका ॥ 
स्वतन्त्रता के भीम पुजारी, भीम राष्ट्र-प्रेम उनका । 
लोकतन्त्र के भीम समर्थक, भीम बन्धुत्व ध्येय उतका।। 
“भीम” भीम थे, भीम-देश के, भीम बडा पौरुष उनका । 
भीम-सभा की भीस-समिति में, भीम-स्थान रहा उनका ॥॥ 
धराब” राव थे, राव-वंश के, रौब रहा रौशन उनका | 
“भीमराव” के भीम-रौब ने, साथंक नाम किया उनका ॥| 


अमर रहेंगे “भीम राव”, गुण-गान करेगा जग उनका । 
जीवन से उनके लाभ उठाकर, ऋणी रहेगा जग उनका ॥ 


शोषित-शुद्र-कुलोत्पन्न; दरिद्रता के दरेर में पले, भ्रस्पृश्यता के अभिशाप: 
के भुक्त-मोगी, दलितों के करो-घार, दीन-दुखियों के दर्देताक दुखों से द्ववीभूत होने 
बाले, भ्रादिवासियो के श्राशा-प्रदीप एवं अधिवक्ता, भारत के महान्‌ भनीषी, गम्भीरः 
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अंथकार, श्रप्रतिह्त समाज-सुधारक, राजनीति तथा विधि-विधान के प्रकाँड-पडित, 

महान-विचारक एवं तत्व-चिन्तक, घनघोर बुद्धि वादी, महान मानवतावादी, भारतीय 

संविधान के प्रधान शिल्पी, हिन्दू-कोड-बिल के प्रणेता, बौद्ध धर्म के पुनरावत्तंक तथा 

विश्व-बन्धुत्व के उपदेशक डा० भीमराव श्रम्बेडकर के व्यक्तित्व में आक्रोश तथा श्राद्वेता, 

विद्रोह तथा विराम, क्राति तथा शांति, सहयोग तथा अश्रसहयोग, कठोरता तथा 

'कौमलता, संकीर्णाता तथा व्यापकता, जातीयता तथा राष्द्रीयता, देझ्ष-प्रेम त्था विश्व- 
बन्धुत्व का सुन्दर समीकरण तथा समन्वयकारी चित्र दृष्टि--गोचर होता है । 


डा० भीमराव श्रम्बेडकर का जन्म चौदह श्रप्रेल १८९१ ई० को महामहिम 
महाराष्ट्र प्रदेश की एक भ्रस्पृश्य, शोषित, दलित तथा पीड़ित जाति में हुझा था । उनके 
पिता का नाम रामजीराव और उनकी माता का नाम भीसा बाई था। उनके पितामह 
मालोजीराव अंग्रेजी सेना मे सैनिक के एक छोटे से पद पर श्रौर उनके पिता 
रामजी सेना मे सूबेदार के पद पर कायें कर रहे थे। इस प्रकार भीमराव को 
घमतनियों में अपने साहसी तथा निर्भीक सैनिक पूर्वजों का रक्त प्रवाहित 
हो रहा था। अपने चौदह भाई-बहनों से समन्वित भीस-परिवार की भीम- 
ज्युखला की भीमराव. श्रम्बेडकर श्रन्तिम कड़ी थे। साधन-संकोर्ण तथा निर्घधन 
परिवार की विशालता ने विपननता की विकराल ज्वाला उत्पन्न कर दी जिससे सम्पूर्ण 
परिवार सनन्‍्तप्त हो उठा । भीमराव भी जो उस परिवार के अभिन्‍त अंग थे उस 
ज्वाला में कैसे सुरक्षित रह सकते थे अ्रभाग्यवश्ञ श्रल्पायु भे ही माता-पिता 'का पर- 
'लोकबास हो गया श्रोर वे उनके वात्सल्य से भी वंचित हो गये । 


भीमराव के बाल्यकाल' मे किसी को स्वप्न सें भी यह श्राशा न थी कि पक- 
कुल-समुत्पन्त पंकज-भीमराव सरोवर-समाज-सलिलोपरि उठकर अपने सुमन-सौरभ 
से मघुप-मानव का मन मोह लेंगे और सम्पुरं-समाज का गौरव-स्तम्भ बन जाएगे 
परन्तु विधि का विधान यही था और वह चरितार्थ होकर रहा । इसमे सन्देह नहीं 
कि जातिगत अ्रसुविधाशों तथा पारिवारिक विपन्तता के कारण उन्हे भ्रवेक असाध्य 
'पर्वेतीय कठिनाइयो का सामना करना पड़ा परन्तु अपनी विलक्षण प्रतिभा, अ्रपने 
श्रदम्य उत्साह, अपनी अचूक कत्तंव्य--परायणता तथा श्रसीम श्रष्यवसाय के बल से 
भ्रपनी सभी श्रसुविधाओ तया कठिनाइयों पर उन्होने विजय प्राप्त की । 


-उन दिनों भ्रछूतों के लिये शिक्षा भ्रहणा करना श्रत्यन्त दुष्कर कार्य था। 
-कोई भी शिक्षालय श्रछुनों को प्रवेश नहीं करने देता था बड़ी कठिनाई से और ' एक 
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अँग्रेंज की सस्तुति पर उनका प्रवेश एक शिक्ष ण-संस्था में हो सका परन्तु वहां पर वे 
अन्य विद्यार्थियों के साथ बैठ नही सकते थे। उन्हे भ्रपने बैठने के लिए श्रपने घर से टाट 
ले जाना पड़ता था। -शअ्रछुत होने के कारण ही उन्हे वी. ए. में संस्कृत लेने की श्राज्ञा 
न मिल सकी । फलत: फारसी वैकल्पिक विषय लेकर उन्होंने वी. ए. की परीक्षा पास 
की । बड़ौदा नरेश की कृपा से उनका विदेश जाना तथा वहां पर शिक्षा ग्रहण 
करता संभव हो सका । सर्वप्रथम उन्होने कोलम्बरिया विश्वविद्यालय से एम. ए. की 
उपाधि प्राप्त की। तदुपरान्त पांच विपयों में एम. ए. करके अपने ज्ञान कोष की वृद्धि 
की | कंम्बन्रिज विद्वविद्यालय ने डाक्टरेट की उपाधि से विभूषित कर उन्हे सम्भानित 
'किया । इंलैण्ड से बार-एट-ला की उपाधि प्राप्त कर वे विधि के प्रकाड पडित 
चन गये । 


प्रपने व्यक्तित्व का चूड़ान्त बौद्धिक विकास कर लेने के उपरान्त डा० भ्रम्बेडकर ने 
व्यावहारिक जीवन मे प्रवेश किया। सर्वप्रथम वे बड़ौदा नरेश को सेवा मे प्रविष्ट 
हुए और बड़े ही उच्च पद पर प्रतिष्ठित हुए । परन्तु अछत होने के कारण कुछ दिनों 
उपरान्त उन्हे महाराज की सेवा से श्रलग हो जाना पड़ा । तदुपरान्त कुछ दिनों तक 
अ्रध्यापन का कार्य किया शोर उसमें बड़ी रुयाति प्राप्त की । बम्बई के उच्च-न्यायालय 
में श्रधिवक्ता के रूप मे भी कुछ दिनो तक कार्य किया । उनकी विलक्षण प्रतिभा तथा 
अद्भुत योग्यता को देश ने स्वीकार किया और उन्हें महान पदों पर प्रतिष्ठित कर 
उन्हे आहत किया, और उनकी सेवाओं से अपने को लाभान्वित किया । १९४२ से 
१६४६ तक उन्हें वायसराय की कार्य कारिणी समिति की सदस्यता के गौरवपूर्ण पद 
को भलंकुंत करने का सोभाग्य प्राप्त हुआ । १९४७ से १९५१ तक वे भारत सरकार के 
“कानून मन्नी रहे । देश के स्वतन्त्र हो जाने के उपरान्त जब विधान निर्माण के लिये 
विधायिनी सभा का संगठन किया गया तो वे उसके सदस्य निर्वाचित कर लिये गये । 
जब विधान की रूपरेखा प्रस्तुत करने के लिये विधान निर्मात्री समिति का निर्माण 
किया गया तब वे उसके अ्रष्यक्ष बना दिये गये । इस प्रकार हमारे देश के नये सवि- 
धान के निर्माण में जिसके द्वारा भ्रस्पृश्यता को अवैध घोषित कर दिया गया है श्रौर 
अ्रद्धूतो के हितो की पूर्ण सुरक्षा कर उनकी उन्नति का मार्ग परिष्कृत कर दिया गया 
है डॉ० प्रम्बेडकर का बहुत बड़ा हाथ था। ६ दिसम्बर, १६५६ ई० को भारत की 
“इस महान्‌ विभूति का देहावसान हो गया । इस प्रकार :--- 


बुभ गया दीप वह भारत का, 
जिसने श्रद्धृत उद्धार किया। 
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सदियों के श्रभिषापों को, 
हिन्दू समाज से ,दुर किया ॥ 


डा० श्रम्वेडकर के जीवन तथा छत्यों का संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लेने के 
उपरान्त उनके दर्शन की भी बाकी काकी का दर्शन कर लेना समीचीन होगा क्योंकि 
प्रत्येक आचार किसी-न-किसी दर्शन पर भ्राधारित होता है। फलतः डा० अ्रम्बेडकर 
ने भी अपने आचार को निश्चित दर्शन पर श्राघारित किया । उनके जीवन दह्योन. का 
विकास स माजिक, राजनेतिक तथा घामिक तीनों ही क्षेत्रों में हुआ । 


- कहा जाता है कि मनुष्य अपनी परिस्थितियों की उपज है | डा० अ्रम्वेडकर 
के सम्बन्ध में यह सूक्ति सर्वेथा सत्य प्रतीत होती है। उनके विचारों, उनके दर्शन तथा 
उनके कृत्यों पर उनकी परिस्थितियों की स्पष्ट छाप दृष्टिगोचर होती है। 


डा० अम्बेडकर का जन्म भारत की एक झोषित, घुरिगित, दलित, पीड़ित, मान- 
मदित तथा शताब्दियों से कुचली हुई भ्रस्पृश्य जाति में हुआ था, जिसका समाज में 
निम्नतम स्थान था और जिसकी राजनतिक, भ्राथिक, घामिक तथा सांस्कृतिक उन्नति का 
द्वार बन्द था। डा० श्रम्बेडकर के हृदय में हा-हा कार का मचना, भयंकर तूफान उठना, 
श्राक्तोश की अग्नि प्रज्वलित होना, विरोध तथा विद्रोह की भावना का विस्फोट होना 
झौर स्वजातियों को सदियों के श्रत्याचारों से मुक्त करने और उनकी सामाजिक, 
राजनैतिक, श्राथिक, घा्िक तथा सांस्कृतिक निर्योग्यताश्रों को उन्मूलित करने और 
उनकी सर्वागीण उन्नति के भाग को प्रशस्त बनाने के लिए कटिवद्ध हो जाना उनके 
लिये स्वाभाविक था । जो वर्ण-व्यवस्था तथा जाति-प्रथा इस श्रसाधारण तथा अक्षम्य 
श्रपराध के लिये उत्तरदायी थी। उसके प्रति घोर घृणा की भावना का जागरण, 
उसके ध्वस्त करने का प्रयास आरम्म करना और यदि वे उसके ध्वस्त करने में सक्षमन 
हुए तो स्वजाति वालों को उससे विलग कर उसका अपना स्वतन्त्र समाज स्थापित 
करने का प्रयत्न करना स्वाभाविक था । डा० श्रम्बेडकर इस तथ्य से अवगत थे कि 
भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, संत कबीर, गुरु नानक, राजाराम मोहनराय, स्वामी 
दयानन्द सरस्वती आदि महान्‌ समाज-सुधारको के जाति-अ्रथा तथा छूप्माछूत के 
उन्मूलित करने के सभी प्रयास निराशा की चट्टानो से टकरा कर चूर-चूर हो गये थे 
झौर उन्हे अपना अलग पंथ चलाना पड़ा था । डा० श्रम्वेडकर भी इसके श्रपवाद नहीं 
हो सकते थे । अ्रतएव उन्होंने अछूतो के पृथक वासन 'की मांग आरम्भ की | उनका 
कहना था कि अछूतों के अलग गांव होने चाहिए जहाँ स्वतन्त्रता, समता तथा वन्धुता 
के अनुकूल वातावरण में उनका नैसग्रिक विकास तथा श्रात्म साक्षात्कार सम्भव हो 
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सकेगा । स्वणंतस्त्रीय ग्राम-व्यवस्था में जहाँ प्रति दिन श्रद्धुतों का मान-मर्दन-होता 
रहता था, जहाँ-जहाँ उन्हें सिर उठाने का सुअवसर नही प्राप्त होता था वहाँ के कुत्सित 
वातावरण मे अदूतो का उत्थान सम्भव नही था और उनकी हीवता की भावना का 
उन्मूलन नही हो सकता था । डा० श्रम्बेडकर की यह योजना बड़ी ही साथेक थो । 
जिस हिन्दू समाज ने श्रद्धूतों को दताब्दियों से वस्तुतः स्वर्ण हिन्दुओं से विलय कर रखा - 
था श्रौर राजनैतिक, सामाजिक, आझ्राथिक, घामिक तथा सास्कृतिक पाथ्थेक्य बना रखा 
था, वह डा० श्रम्बेडकर की इस न्यायोचित मांग को “न्यायतः अस्वीकार नही कर सकता 
था। यद्यवि सैद्धान्तिक रूप में अछूत हिन्दू समाज के एक अ्रविच्छिन्त श्रग थे परन्तु 
व्यावहारिक रूप मे वे उनसे पृथक थे श्रौर उनका श्रपना अलग समाज था जिसमे कतंव्य 
तो थे परल्तु श्रधिकार कुछ नही था | डा० अम्भेडकर के चरित्र की एक बहुत बड़ी विशे- 
षता यह थी कि वे अपने विचारों को समय तथा परिस्थितियों के प्रतुसार परिवर्तित 
करने मे लेशमात्र संकोच नही करते थे । वे हठधर्मा न थे | वे त्रिकालदर्शी थे । उन्होने 
इस बात का अनुभव किया था कि उनकी पृथक वासन की मांग अ्रछूतों के लिये चाहे 
जितनी उपयुक्त तथा हितकर हो, राष्ट्रीय दृष्टिकोण से इसके परिणाम श्रच्छे न होंगे 
क्योकि उनकी यह योजना हिन्दू राष्ट्र को स्वर्ण तया अवरां दो भागों मे विभक्‍त कर 
देगी और पाकिस्तान की भाति यह भ्रद्धृत स्थान की जननी बन सकती थी | घनधोर 
राष्ट्रवादी होने के कारण डा० अ्रम्बेडक़र ने पृथक वासन की, मांग को त्याग दिया 


भौर हिन्दु-समाज के अन्दर रह करके ही उन्होने भ्रछ्ृूतो के उद्धार करने का निश्चय 
कर लिया ॥ 


डा० भ्रम्बेडकर का जन्म ऐसे युग मे हुआ था, जब देशव्यापी राष्ट्रीय 
श्रानदोलन चल रहा था और देश के सभी बड़े-बड़े नेता इस श्रान्दोलन मे कंद पड़े थे । 
डा० श्रम्बेडकर जैसे महान्‌ व्यक्तित्व के व्यक्ति के लिए इस आन्दोलन में कूद 
पड़ना स्वाभाविक ही था । कुछ नेताश्रों की यह घारणा रही है कि डा० अम्बेडकर 
स्वतन्त्रता विरोधी थे भौर उसमें रोड़ा श्रटकाना उनका कार्यक्रम सा बन गया था * 
परन्तु यह घारणा नितान्त भ्रम मूलक है और सत्य का आलिगन नही करती॥ 
वास्तव मे डा० भ्रम्बेडकर उसी प्रकार स्वतन्त्रता के दीवाने थे जिस प्रकार भ्रन्य 
नेता । परन्तु उनका यह कहना था कि जिस देश में सामाजिक स्वतन्त्रता की 
शूत्यता है उसमें राजनैतिक स्वतन्त्रता साथंक नही हो सकती । जो देश भ्रपने समाज 
के एक श्रंग को दासता के बन्धन में भ्रावद्ध किए हैं, वह ॒ स्वतन्त्रता की मांग किस 
भकार कर सकता है । उनका यह तक उसी प्रकार सार्थक था जितनी द्वितीय महा- 
समर के विस्फोट के समय कांग्रेस की यह मांग कि भारत को पहले स्वतन्त्र कर 
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दिया जाए तब उस अ्रंग्रेज़ों द्वारा छेड़े गये स्वतन्त्रता संग्राम में घसीठां जाये । वे 
आन्‍्तरिक स्वतन्त्रता को बाह्य स्वतन्त्रता से प्राथमिकता देते थे परन्तु उन दिनों लोग 
राष्ट्रीय-स्वतन्त्रता के इतने दीवाने थे कि डा० अम्बेडकर की वाणी बघिरकरों पर 
उत्पतित हुई भ्रौर उसका घृम्रावसान हो गया । डा० अम्बेडकर समझ गये कि उनका 
करुण-क्रंदन भ्ररण्य-रौदन ही होगा । श्रतएव वे स्वतन्ब्रता-संग्राम में झ्रागे बढे ॥ 


स्वजातियों की दुर्दंशा का ऐसा गहरा निशान उनके हृदय पर अंकित हो 

गया था कि उसका एक क्षण के लिए भी बिस्मरण करना संभव था। उन्होने राष्ट्रीय 
श्रान्दोलन के दौरान में श्रछृतों के लिये पृथक निर्वाचन की माग की थी । यह मांग 
उंतनी सार्थक थी जितनी मुहम्मद भली जिह्ला की सुसलमानों के लिये पृथक निर्वाचन 
की मांग थी । यदि मि० जिह्ना के मतानुसार भारत में दो राष्ट्र थे। एक हिन्दुश्रों 
का और दूसरा मुसलमानों का तो डा० अम्बेंडकरं के विचार में सवर्ण हिन्दुशों भर 
अछूतों के भी दो भ्रलग राष्ट्र थे । परन्तु डा० अम्बेडकर राष्ट्रवादी थे | उन्होने मि० 
जिह्ना की भाति श्रद्ृतस्थान की मांग न की ओर यदि वे इसकी मांग किए होते भौर 
भारत के सभी अ्रछूत उसी प्रकार उनके भाण्डे के नीचे प्राकर इसकी मांग किये होते 
तो वे भ्रछृतस्थान के स्थापित करने में उसी प्रकारं सफल हुये होते जिस प्रकार मिं० 
जिह्ना पाकिस्तान के स्थापित करने में सफल हुये । परल्तु राष्ट्र का विभाजन उनके लिये 
कंत्पनातीत था| भ्रछुतों के राजनैतिक हितों की रक्षा दो ही प्रकार से हो सकती थी, 

था तो पृथक- निर्वाचन प्रणाली द्वारा या स्थानों की सुरक्षा ढ्वारा। जब पुनापैक्ट द्वारा 

स्थानों की सुरक्षा का श्राश्वासन प्राप्त हो गया । तब उन्होने पृथक-निर्वांचन की मांग 

को त्याग दिया शोर भ्रपनी उत्कठ राष्ट्रीयता का परिचय दिया । जब देश स्वतन्त्र हो 

गंया तब भरछुतों के सोभाग्य से नये संविधान की रूप-रेखा के प्रस्तुत करने का भार 

देशवासियों ने डा० भ्रस्बेडकेर को ही सौंपा। वे ही इसके प्रधान शिल्पी माने जाते हैं । 


अपने जीवन के भ्रंतिम चरण में डा० भ्रम्वेडकर इस निषकर्ष पर पहुँचे कि 

जीवन का अतिम लक्ष्य भ्राध्यात्मिक भ्रानन्द की प्राप्ति है और यह आध्यात्मिक आनन्द 
सच्चे धर्म की शरण में जाने से ही प्राप्त हो सकता है । हिन्दू घर्म में उनका जन्म हुआ 
था। उसमें उन्हें शान्ति न मिल सकी थी क्योकि वह वरणं-व्यवस्था तथा जाति-प्रथा 
पर आधारित था। लोकतंत्रीय ईसाई तथा इस्लाम घम्म के द्वार भी उनके लिये 
अनावृत थे परन्तु वे घनघोर भारतीय थे भौर किसी विदेश्ञी धर्म की शरण में जाना 
* उनके लिये श्रसह्य तथा भ्रसम्भव था। इसके अतिरिक्त धर्म के नाम पर ईसाई धर्म 
सथा इस्लाम धर्म ने जो रक्त पात किया था वह डा० अम्बेडकर के मानवतावादी सिद्धांत 
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के विरुद्ध था। वे एक सार्व भौम घर्म की खोज में थे जो सर्वेसन्तु सुखिनः, वसुधव 
फुटुम्बकम्‌ की कामना से प्रेरित हो तथा मानव के अआतृत्व में विश्वास करता हो 


जिसकी दया केवल ,मनुष्यों तक ही सीमित न हो बरन्‌ प्रारि/ मात्र तक व्याप्त'हो । 
ऐसा धर्म उन्हें अपनी मातृभूमि के श्रंचल में ही प्राप्त हो गया । यह बौद्ध धर्म था जो 
उनके मानवतावाद के अनुकूल था और जो उन्हें चिर-शान्ति दे सकता था। अतएव 
जे यह कहते हुए उत्ती की शरण में चले गये :-- 


बुद्ध शरणं गच्छामि । 
घम्म॑ शरणं गच्छामि । 
सप॑ शारणं गच्छामि । 


तथागत के बुद्धिवादी दर्शन एवम छान्ति प्रधान श्राचार नीति ने डा० 
भ्रम्बेडकर को अ्रवलंब दिया । विज्ञान एवं देन के समन्वित इस तथागत के धर्म में 
उनको भारतीयता के साथ-साथ महती मानवता का भी दर्शन हुआ वे बुद्ध, धर्मे 
तथा संघ की दरण में समाविष्ट हुये | विश्व के एक इतने बड़े विद्वान का तथागत 


की माध्यमिक प्रतिपदा की ओर सर्वतोभावेन भ्रभिमुख होना इतिहास' की एक अ्रसामान्य 
घढना है। 


डा० अ्रम्बेडकर के विचारों में ढंद्व है किन्तु निर्णय के प्रति प्रभस्त झायास भी 
है। भनन्‍्याय एवं अविवेक के प्रति प्रतिक्रिया है किन्तु--अहिसात्मक एवं ताकिक । वे 
त्याग के, तप के, शांति के, संतोष के, सदाचार के और निषपक्ष न्याय के समर्थेक रहे हैं। 
उन्हें अपने उद्वेगों श्रौर उद्गारों पर नियंत्रण रखने की क्षमता थी। वे निर्भीक थे, 
साहसी थे, स्वाध्याशील' भ्रौर साधार सत्य के सतत्‌ भ्न्वेषी थे । भारतीय संस्कृति, भार- 
तीय सभ्यता, भारतीय झाचार-पद्धति, भारतीय दर्शन, भारतीय मनोविज्ञान, भारतीय 
इतिहास, भारतीय श्रर्थशास्त्र तथा विश्व के विभिन्‍न राष्ट्रों के विधानों का सांग्रोपांग 
चोध के बिना डा० भ्म्वेडकर के भारतीय संविधान के समात संविधान को निर्मित 
करना सर्वेधा असंभव था। मनुष्य के कार्य-कलाप उसके व्यक्तित्व के सा्वेजनीन भाष्य 
हैं । डा० अम्बेडकर ताकिक होने के साथ भावुक भी रहे हैं। अपने साध्यो के स्थापन 
के लिये वे भरसक हेत्वाभासों से दूर रहे हैं । उनमे शिष्टाचार का पर्याप्त समावेषण 
था फिर भी वें भन्धश्रद्धा से दूर थे । दंस से, पासण्ड से, प्रदर्शन से और छन्दानुवर्तंव 
से दे दुर थे। उनका युग राजनैतिक एवं साहित्यिक महापुरुषों का युग रहा है । उन्होने 
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राष्ट्र को एवं समाज को जो कुछ दिया है. उसका भन्तर्राष्ट्रीय भी महत्व है । मैंने एक 
इतने बड़े भ्रसामान्य व्यक्तित्व को थोड़ी सी पंक्तियों में चित्रित करने का प्रयास किया 
है । यह मेरा एक साहस ही है। वास्तव में उनके जीवन रूपी भाष्य के ये कतिपय 
सूत्र मात्र हैं। यदि इससे उनके व्यक्तित्व के प्रति कुछ भी प्रकाझ पड़ा तो मैं अपने 
को भ्रत्यन्त सौभाग्यशाली सम|ूंगा । 


वह जिसके विरुद्ध अम्बेडकर लड़ा था 


सुयेकान्त 


भीमराव अम्बेडकर सचमुच भ्रधुष्य एवं महान्‌ थे। भीम क्रा श्रथे 'भयंकर' 
है; भर भ्रम्ब शब्द वैदिक भ्रम्भस्‌ एवं भ्रम्भूण से सम्बद्ध होता हुआ “महान्‌” का वाचक 
है । भीमराव अम्बेडकर प्रथावादी हिन्दुओं के भयानक प्रतिरोधी थे। वे भारतीय 
इतिहास माला के ज्वलन्त मनके थे । 


जब मैं लाहौर विश्वविद्यालय में संस्क्ृत-विभाग का श्रध्यक्ष था तब उन्होंने 


अपनी “00 ए७७ ४06 870748” नामक पुस्तक संमति के लिए मेरे पास भेजी 
थी । 


पुस्तक का पन्‍्ना-पन्‍ना भीमराव के ज्वलन्त व्यक्तित्व से जग्मगा रहा था; 
उसके पन्ते-पत्ने से भीमराव की पैनी प्रतिभा छन रही थी। उस रचना में जान थी; 
ज्ञान था और मार्क की खोज थी। उसमें तवस्‌-त्वरा की वह ठेप छिपी थी, जो भादमी 


को श्रत्याचार से लोहा लेने पर बाध्य कर देती है, जो ज्यादती के खिलाफ जुभने के 
लिये भ्रादमी की पीठ में लोहा भर देती है ! 


हिन्दु-समाज का ढाँचा पुरावा है, यह हजारों वर्ष पुराना है। यह बदलता 
नहीं; टस से मस नहीं होता; जैसा वैदिक युग में था वैसा ही श्राज भी हमारे सामने 
है। भेद केवल आँख का है, गहरे पैठने का है| ध्यान से देखने वाले को इसके स्था- 


यित्व की टेक मिल जाती है; वह समझ जाता है कि यह ढाँचा हजारों वर्ष पुराना 
होकर भी वैसे का वैसा क्‍यों और कैसे खड़ा है । 


88 


आादिकाल से ही हिन्दू-समाज के करांघार शारीरिक श्रम से किनाराकशी करते 
श्राये हैं, वे शारीरिक मेहनत करने वालों को नीची निगाह से देखते श्राये हैं। हो 
सकता है यह बीमारी इस मिट्टी की कदीमी रही हो। मोहन-जो-दड़ो और हरप्पा के 
श्रवक्षेषों मे भी हमें शारीरिक श्रम उत्कर्ष पर पहुँचा नही दीख पड़ता । 


हिन्दू-समाज के ग्रामणी दूरदर्णी थे । उनकी श्रांख श्रनन्‍्त भविष्य को बींध 
गई थी । बस, बड़ी सफाई के साथ उन्होने श्रपने समाज के ढाँचे को बुलन्द किया 
झौर इस' उत्थानिका का आधार उन्होने शारीरिक श्रम के श्रनुपात को बनाया | इसे 
हम दूसरे शब्दों में बुद्धि के उत्कर्ष का श्रनुपात भी कह सकते हैं । 


कर्णंघारों ने श्रम के श्रनुपात पर समाज को चार खण्डों में बाठा था : ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैद्य एवं शुद्र । ब्नाहण वह है जो “ब्रह्मन' श्र्थात्‌ प्रार्थना में लीन रहता है । 
न्नाह्मरा श्रपने दरीर से मोटा काम नही करता, वह तो उसे तपाता और जलाता रहता 
है। 'जलने' के भ्रथ मे प्रयुक्त 'दह'---धातु से निष्पन्न 'दीक्षा' शब्द से यह बात स्पष्ट हो 
जाती है ब्राह्मण भ्रपने शरीर से काम न कर प्रार्थना की भ्ररिनि मे उसे फूक-फूक कर 
कुन्दन बना लेता है। उसका जीवन तपस्या है, उसका काम शासन जमाना, दान लेना 
श्रीर यज्ञ्यागादि करना-कराना है । 


भावना ऊँची है, कल्पना दिलकश है; किन्तु श्रम को यह बुरी तरह कुचल 
डालती है। ब्राह्मण हाथ से खेती नही करता, उसका सर्वस्व तो श्रवण, मनन निदि- 
ध्यासन में है। इसीलिए ब्राह्मण शरीर की परिधि से बाहर है, वह घरती से ऊपर 
है, खेतों-तलिहानों से कोसों दूर है। ब्राह्मण एक रूहानी हवा है, आत्मिक पतंगा है | 
वह अ्रपूनी फुक से घरती-अ्रम्बर के चूल डिगा देता है, अपनी श्राँख से दुनिया को 
खाक में मिला देता है। वह चाहे तो लोक-लोकान्तर रच सकता है; वह इच्छा मात्र 
से समुद्रों को रीता कर सकता है। उसकी श्रायु हजार वर्ष से भी ऊपर बताई गई है। 
वह हवा पर जीता भौर हवा की तरह सदा-बहार रहता है । परशुराम ने समुद्र रीता 
कर दिया था। दुरई्वासा ने शकुन्तला को जिन्दा ही मार दिया था । पुराण एवं भ्रा्ष 
काव्य इन शापों एवं वरों के ही प्रपंचमात्र हैं। 


सुन्दर स्कीम है, दिलकश कल्पना है, आला ख्याल है। इसमें श्रासमानी सफाई 
है किन्तु मेहनत की तो यह जानी दुश्मन है । ब्राह्मण ने हल की मृद्दी पर हाथ रखा 
नहीं कि उसका जन्म भ्रष्ट हुआ नही । खेत में पैर घरते ही ब्राह्मण देवता जात से 
डिग जाता है; उसका हुवका-पानी गिर जाता है। भ्राज भी इस करिश्से को देखना हो' 
तो जाओ देवरिया--गोरखपुर जिलों के ब्राह्मण जमीदारों के गांवो में । जगह-जगह 
इनकी टोलियां चौपालों पर इसी बहस में माथा-पच्ची करती दीख पड़ेगी । 
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ब्राह्मण कैलाश पर्वत है, वह सुमेरु है, वह कंचनचंगा की स्वर्णं-तह ई चोटी 
है| ब्राह्मण घरती से ऊपर बना है, वह पंच तत्वों के भौतिक जगत्‌ से बांसो ऊपर है। 
बस, मिट्टी से वती दुनिया से ऊपर उठे रहते में ही उसका बड़प्पन है। वह श्रासमान 
में उड़ने वाला अपोलो” है जो घरती से मीलों ऊपर उड़ता हुआ नीचे विछे विश्व 
प्रपंच को निहारा करता है । वह जितना ही काम से दूर रहता है उतना ही उसका 
वड़प्पन ब्रढ़ता ज़ाता है । वसिष्ठ की दशरथ पर घाक थी । वरतन्तु के शिष्य कोत्स 
को देखते ही रघु श्रासन,से उठ खड़े हुए थे पुराणों के हर पन्ने पर इस प्रभाव की 
छाप लगी हुई है । 

श्रव आया (क्षत्रिय! । क्षत्रिय का काम “क्षत्र” श्रर्थात्‌ राष्ट्र अथवा 'डोमी- 
नियन' की रक्षा करना है । क्षत्रिय ज्ञासन के लिए जन्मा है। उसकी मुट्ठी तलवार पर 
फवती है । क्षत्रिय वह ठाकुर है, जिसकी मूछें बल खाती हुई ऊपर को तनी रहनी हैं; 
जिसकी पगड़ी के बलों की एक अ्रजीब ही शान है क्षत्रिय के इशारे पर दुनिया कुक 
जाती है। उसकी दुनिया “झान', शान और पत पर टिकी होती है । क्षत्रिय वह ठाकुर 
है जिसकी ठकुराई हल में पाथा फंसाते ही छुई-मुई बन जाती है। यह सूरमा डण्डे 
का खिलाड़ी है, पैतरों का माहिर हैं। उसकी बोली से कमीन दब जाते, और कमेरे 
कांप जाते हैं । गाँव मे वह जिघर भी निकल जाता है 'राम-राम” झौर बंदगी का तांता 
बांध जाता है। चौपाल पर उसका पलग बीच में भ्रलग ही सजा करता है । उसका 


हुक्‍का भी गांव वालों से श्रलग रहता आया है । बहुधा वह हुकका न पीकर अ्रपने लिए 
'कली' ताजी करवाता है । 


फिर भी क्षत्रिय दर्जे मे ब्राह्मण से नीचा है; ब्राह्मण के सामने उसकी शेखी 
किरकिरी है। पुरोहित या पण्डित के भ्राते ही उस्तकी ठकुराई की टी निकल जाती 
है । 


फिर भी क्षत्रिय शरीर से कुछ करता तो है । वह तलवार चलाता है, घनुष- 

बाण साधता है, डण्डा घुमाता है, श्रौर हाथ से मनका न फेर कर मुद्गर घुमाता है । 
फिर भी वह ब्राह्मण से थर-थर कांपता है। परन्तु अपने से निचले, क्या मजाल उसके 
सामने या उसकी चारपाई पर बेठ जायें। वेठता हो तो बैठें पायंतों, सिरहाने की 
ओर कोई बैठा नही कि ठाकुर का पारा ११० सै ऊपर चढ़ा नही । क्षत्रिय हाथ 
हिलाता है केवल शासन के लिए 'क्षत्र” को बचाये रखने के लिए; गीता के प्रामारितक 

| षब्दों में 'लोकसंग्रह” के लिए। फिर भी वह शरीर से करता तो कुछ है ही; इसीलिए 


वह ब्राह्मण से दरजे में तीचा है, “ब्रह्मन' श्र्थात्‌ प्रार्थना मे तपने-तपाने वाले ब्राह्मण 
से अदना है। 
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प्रव भाइये वैदय पर । उसका काम “विश्व” श्र्थात्‌ बह्तियों (3७/9070) 
की आवश्यकताओं को जुटाना है। वह दूकान खोलता, सौदा-पत्ता जुटाता भौर खेती 
करता या करवाता है । पशु-पालन उसी के माथे है, डेरी चलाना उसी का काम है । 
फिर वह 'वश्िज' या लेन-देन भी करता आया है | संक्षेप मे वह शरीर से भरपूर काम 
लेता है । वह शरीर के चजदीक है, धरती के पास है, खेतों-खलिहानो से बंघा है; पशुझ्रों 
के पहलू में है; बस इसीलिये ब्राह्मण भौर क्षत्रिय दोनो से दरजे में वह नीचा है । 


वेश्य इन दोनो की झोर श्रांख नही उठा सकता; श्रलबत्ता श्रपने से निचलों पर 
त्योरिया उसकी भी तनी ही रहती है । 


'विश्व” श्र्थात्‌ बस्तियों का मुलाधार 'पैसा” रहता भ्राया है; शौर यह पैसा 
वैश्य के हाथ का मैल है। यह एक श्रानी-जानी चीज है; श्रामे पर इसके खुशी क्या 
और जाने पर इसके गम कैसा ? जब आदमी ही पानी का बुलबुला है तब उसके हाथ 
के मैल का कहना हो क्‍या ? पर यह सब फिलासफी केवल जिद्दा पर है, यह गले तक 
भी नही पहुँच पाती । वेश्य पैसे का पीर रहता श्राया है; लेन-देन में उसकी जान बंघी 
आई है; सूद की दर उसकी अपनी ठहराई होती है--भ्रक्सर इतनी जो साल से मूल 
से भारी जा उतरे | पैसा हाथ का मेल ही तो है, फिर इसका इस जीवन मे अम्बार 
ही क्यों न लगा दिया जाय; क्‍यों न पोते-पड़पोतों तक का बीमा करा दिया जाये । 
कहने को तो जीवन की डोर रामजी के हाथ मे थमी है; पर करनी के समय भगवान 
को पाताल पठा दिया जाता है। कहने और करने का इतना भेद स्वर्ग और नरक में 
भी शायद ही दीख पड़े । 


कुछ भी कहो, कितनी भी स्मृतियों के प्रमाण पेश करो, गत्यर्थंक 'ऋ” धातु 
से निष्पन्न हुए 'ऋण' दाब्द का भ्र्थ ही इस बात को सिद्ध कर देता है कि एकबार 
लिया “ऋण” इस जन्म में नही उत्तर पाता; वह पोतों-पड़पोतों तक अ्रह्दट ही चलता 
रहता है । बाप के हाथो लिया १०० रुपये का ऋण पोतों तक को ह्ुुकाना पड़ता हैं । 
किप्तान की फसल चिसर कर पकने और कटने भी नही पाती कि साहुकार की बोरियां 
उस “दई भारे' के घर पहुँच जाती हैं। जिन्दगी भर किसान अपनी फसल का दाना-दाना 
साहुकार को देता रहता है; शोर इसी दिन से उससे उघार लेकर साल भर खाता 
है । बस, इस विधि साहुकारा अ्रटूट बना रहता है श्लौर किसान की उसकी जोरू और 
चाल-बच्चो की खेत मे हड्डिया बहती-गलती रहती हैं । श्रक्सर तो उसके खेत कुड़क 
हो जाते हैं; खेत विक जाने पर उसके डगर-ढोर तक लाव में लगा लिये जाते हैं । 
जिन्दगी भर गांवो मे यह दोर देखता रहा हूँ शौर भाखों से उन किसानों पर आंसू 
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चहाता रहा हूं । भ्राजादी से पहले यह दोर घोर नाटकीय था; श्रब इसके पैतरे बदल 
गये हैं; पर चोट इसकी किसान पर घन जैसी आ्राज भी पड़ती ही रहती है । 


बस, दरजे में ब्राह्मण और क्षत्रिय से नीचा होकर भी बैश्य साहुकारे के बल 
'पर हिन्दू-समाज में चैन की बंसी बजाता हुप्ना मुटापे की थलथल में गद्दी सम्भालता 
झ्राया है, भर जबकि समाज के इतर वर्गों को गाँवों में गधे तक की सवारी नहीं 
नसीब हो पाती साहुकार की बहल तब भी दौोड़ती ही रहती है। मैंने किसानों को 
साहकारों की बहलें मांगकर भ्रपनी टूटी-फूटी बरातें सजाते देखा है-। उन्हें टूटे वैलों पर 
आगे सरकाते देखा है । वह भी एक जिन्दगी है, इसी घरती पर । गाँव के वे दीन-हीन 
त्तन-छीन किसान भी तो हमारे ही भाई हैं--क्योंकि रामजी तो सबमें समान रूप से « 
व्यापा हुआ है । पर यह सब कुछ कथा की चौकी पर भाषण देने के समय, शास्त्र 
चर्चा में; साहुकोरे की गद्दी पर बैठकर इन बातों का क्या काम ? गद्दी की दुनिया 
निराली है । उसका घम्म-कर्म श्रौर भगवान किसी और ही तरह के बचे हैं । 


श्रव श्राया 'शूद्र' । शुद्र शब्द की निष्पत्ति दो धातुप्रों से हुई है : शुः (शिव 
मोठा बनना) और "द्रा” श्र्थात्‌ भागना । शूद्र वह है जो स्थुल भ्रर्थात्‌ भौतिक जगत्‌ 
की ओर भागता है; जो मट्टी में रमता, धरती पर खेलता, खेतों-खलिहानों में काम 
करता; जो हल चलता, मैडा मारता, ऊद फेरता, नाज बोता, खेत सीचता, नाज 
काटठता, दाय बोलता, नाज उड़ाता, घड़ बांधता और बोरियाँ ढोता है । छुद्र तीनो वर्णों 
की मुट्ठी भरता, हुब॒का ताजा करता, डंगर-ढोर खोलता, उन्हें चुगाता, घर लाकर 
उन्हें सानी देता श्लौर फिर दूध निकालकर मालकिन को पेश कर देता है । शुद्ध बना 
ही शारीरिक श्रम के लिये है; वह घड़ा ही गया काम के लिये है। वेद के भ्रनुसार 
पुरुष ने जिस दिन ब्राह्मण को मुह की जगह, क्षत्रिय को बाहुओ की जगह और वैश्य 
को ऊर्ओं के स्थान पर सिरजा था, तभी उसने शूद्ध को पैरों का रुतबा बरुशा था; 
उसने शूद्ध को धरती पर रेंगने के लिए, कूड़ा-करकठ ढोने के लिये, खेतों-खलिहानो में 
पसीना बहाने के लिये घड़ा था। बस, यह “दईमारा” तो बना ही सेवा के लिये है; 
उसका धर्म ही मुट्ठी भरना, हुक्‍का ताजा करना और चौपाल की भाड-बुहार करना 
है। गांव में छूद्र को कमेरा बनाकर शादी-बारातों में ले जाते हैं। तीन दिन काम 
करते और चिलम भरते उसकी जान निकल जाती है । विदाई के दिन पट्टे पर दिया 
त्तो उसे भी जाता है, किन्तु सबके वाद में; 'कमेरा' कहकर; उपस्तका वाम लेकर 
नही; “रो नाई के. भ्रो 'फीवर! के इन प्रेमभरे शब्दों मे--उसे बुला लेना भी उसपर 
एक मेहरवानी करना है । बुलाबें भी क्‍यों न--वह है भी तो हमारा अपना; हमारा 
नजदीक का, उसमें भी तो वही रामजी बसते हैं जो हममे है--जो सब भूतों में एक 
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समान है । वलिहारी हैं इस ऊँची फिलासफी की । वार दू श्रपने पोथी पन्ने इस ऊँची 
उड़ान पर जीभ की यह ऊँचाई श्रौर गहराई कहाँ मिलेगी | एक ही सांस में गाली 
झौर पुचकार ! एक ही श्राँख में सुलगती आग भ्ौर पानी ! माया इसी का नाम है ।' 
यह श्रनिर्वेंचनीय है । विरोध ही में तो ब्रह्म का उद्घाटन होता है। क्योंकि वह 
निग्रुण होकर भी सग्रुण है; वह निरूपाघिक होकर भी सोपाधिक बन जाता है | यह 
है चमत्कार फिलासफी का, जिसकी ऊहापोह में हजारों पोथे काले कर दिये गये है । 

किन्तु सेवा करने वाले कर्मकार को. देते हुए भी लात मारकर देना; उसे पास बुलाते 


समय भी उसे घवका देते रहना--हमारी व्यवस्था की शान इसी में है; हमारे वड़प्पन 
की ध्वजा इसी पर लहराती आई है । 


हमारे शास्त्रों में विरंचि ने स्वर्ग का दरवाजा राजा-रंक सभी के लिए 
समान रूप से खुला रखा है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य श्रौर शुद्ध सभी को उस सुनहरे 
स्वप्निल जगत में जीवन की उस चांदी भरी उपवनी में प्रवेश करने का श्रघिकार है । 
परन्तु पहले तीनों वर्णों को यह स्वर्ग इसी जन्म में, इसी घरती पर मिल जाता है। 
मिलता तो यह झूद्र को भी है, किन्तु उसे यह मिलता है अगले जन्म में, श्रानेवाले जगत्‌ 
में, धरती के कही उस पार, जहाँ कोई पहुँचा नहीं है, उस परछाईं जैपे, हुए-प्रन 
हुए प्रदेश में जिसे श्राजतक किसी ने देखा नही है। वाह री प्रतिभा, शूद्र का स्वर्ग भी 
उसका अभ्रपना निराला ही है । इसका वह वहाँ है, जहाँ इसे किसी ने देखा नही है । 


फिर गीता ने भी शूद्र के इस स्वर्ग पर श्रपनी छाप लगा दी है । कहा है कि 
हर वर्ण को श्रपना कर्म करके ही मुक्ति मिलती है, दूसरे का नही; बस शुद्ध का स्व 
सेवा-धर्म में है; मुट्ठी भरने श्रीर मालिश करने में है। यदि कही सेवा छोड़ शूद्र ने 
तप-तपस्या का पल्‍ला पकड़ लिया तो उधप्तका पाताल-पतन उतना ही पक्का है जितना 
कि उसका धर्म सेवा करना है । 


शुद्ध के सिर पर सेवा की पगड़ी जन्मजात बंधी है। वह इसे जितनी ही 
खिसकाता है वह उसके सिर को उतना ही जकड़ती जाती है । शुद्ध का साँस ही श्रम है, 
उसका प्राण ही सेवा है, उस का धर्म ही तीनों बरसों के इशारे पर नाचते रहना है। 


बात पुरानी पड़ गई है, फिर भी याद दिला दूं तो बुरा न मान जाना । 
यह उन दिनो की दास्तान है जिन दिनो भारत की घरतीं पर रामजी का राज्य था | 
उस भेतायुग में घ॒र्मं तीनो पैरो पर खड़ा एक अजीब मुद्रा मे रामजी के गुण गा रहा 
था। तब चहुँ श्रोर वेद मंत्रों कीग्रूज थी भ्रौर ज्ञास्त्र चर्चा की घुम थी । तब 
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लोग कहा करते थे :--- 
न मे स्तेवो जनपदे न कदर्यों ज़् मद्यप:॥ 
नानाहिंताग्निर्नाविद्वान्‌ न स्वैरी स्वैरिणी कुतः ॥ 


तब यज्ञों भर सत्रों का छुआं चांद पर जा बैठा था और स्वाहा-स्वाहा के 
भार से अम्बर भारी पड़ गया था। भअन्तरिक्ष मे ब्रह्मा सरस्वती से सरस्‌, सोम एवं 
सीर के विषय ज्ञान चर्चा कर रहे थे। तब विष्णु और शिव 'माया' पर एक तस्करा 
कर रहे थे। तब घरती सोने की थी, तब पानी अमृत का था। तब श्यामल तस्भ्रों 
पर परियाँ भूल रही थी तब हवा में एक एक मस्ती थी ; इस मस्ती मे वह राम पर 
दृटी पड़ रही थी । तव की धूप से चन्दन बरसता था, तब की चांदनी में भ्रतीत के 
प्रशयी किरण बनकर परियों को छेड़ रहे थे। वह एक युग था, जब मन चाहा मिल 
जाता था, दिल-चाहा हो जाता था। तब श्रकाल-विछोना नहीं सताता था, तब 
प्रेम-मिलन अद्वृट चलता था, तब खोये प्रेमी लौट श्राते थे, तब बिछुड़े स्नेही उठ खड़े 
होते थे। उन चन्दन-भरे दिनो की दास्ता है, उन दूध भरी रातों का किस्सा है, जब 
घरती पर देवता चलते थे, जब पानी पर परियां फिरती थी । उन दिनो राम का 
राज्य था ; उन दिलों स्वर्ग झासमान से धरती पर उतर झ्राया था। यह सब कुछ 
मैंने भ्रपनी श्रांखों देखा था। तब मैं मनु बन चुका था, सुर्ये बन चुका था ; तब 
मैं राम का एक सहचारी बन उसके चरणों में बैठा था। मेरे साथ इसी देश की एक 
देवकन्या भी थी। 


हाँ, यह किस्सा बड़ा पुराना है। भारत की रत्न भरी घरती का है। श्रीराम 
भ्रपतती गद्दी पर षोडश कलाशओों में सजे-विराजमान थे। तीनो भाई छत्र घारण किये 
प्यारी तस्‍वीरों जैसे खड़े थे । हनुमान रामजी की मुट्ठी भर रहे थे । धर्म में घुला-पुछा 
घरती-अम्बर पादांग़् पर टिका एक टक निहार रहा था कि एकाएक बिजली कड़क 
गई धशौर आसमान फट गया। एक ब्राह्मण हाथ उठाये श्रार्तक्रन्दन करता हुआ 
दरबार में घुस आया श्रौर कातर दृष्टि से राम की शोर निहारने लगा। उसकी 
जटाप्रों मे परिन्दों के घोसले फंस चुके थे ; उसके कानों में इन परिन्‍्दों के शावक श्रा 
जा रहे थे। ब्राह्मरा को इस विषण्ण अवस्था में देख दरबार खड़ा हो गया, रामजी 
भासन से उठ भ्रागे बढ़े भर बोले, ब्रह्मदेव ! यह करुणा-क्न्दन क्यो, यह श्रार्तेनाद 
क्यों ? भेरे राज्य मे ब्राह्मणों का बाल कौन बॉँका कर सकता है ? इसका प्रतिशोध 
होगा । आदेश दीजिए, ब्रह्मदेव ! मैं पैरो पड़ता हें, कृपादृष्टि कीजिए | ब्रह्मदेव 
बोले; राम ! “क्या लाभ है तेरी इस गद्दी का ? मैं जीवित हूं भ्रौर मेरा पुत्र स्वर्ग जा 
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पहुँचा है। रामराज्य में ऐसा होना भ्रप्तम्भव है” ? यह सुनते ही घरती-अम्बर काँप 
एठा $ दरवार बोल पड़ा “अव्रह्मण्यम्‌, भ्रन्नह्मण्यम्‌” । वाल्कनी में बैठे देवी-देवताशं 
ने इस भ्रावाज में साथ दिया । श्रीराम ध्यान-स्तिमित लोचन हो गये ; उन्होंने गहरा 
प्राणायाम किया श्ौर हृदय के श्रन्तस्तल में पैठ उस दुर्घटना का निदान पा लिया। 
प्ाह्मयण को सान्तवना दे वे धनुर्वाण लेकर जंगल की श्रोर चल दिये । जाते-जाते गहन 
'विपिन मे देखते क्या हैं कि एक ऊध्वंमूल श्रश्वत्थ के नीचे एक शूद्र शीर्पासन जमाये 
घोर तपस्या में समचा रहा है। उसके नाक-पुँह से घुआं निकल रहा था, उसकी 
आँखों में विजली कौंद रही थी। तप की आग में उसका काला शरीर कुन्दन वन 
चुका था, उसका स्वर्ग सामने खडा था ; श्रप्सराएं उसकी प्रतीक्षा में थीं। परियां 
आ-भआकर उसके मुंह पर श्रमृत के छीटें डाल जाती थीं। परियों भ्रौर फरिदतों की 
नज़रें उस पर थी कि राम ने श्राव देखा न ताव ऐसा राम-घराण छोड़ दिया जो तपो- 
घन के वक्षःस्थल को पार कर गया । तपस्वी गिर गया ; तब घरती कांप गई थी ; 
तब ब्रह्मा की आँखों में श्रॉघ्‌ बह निकले थे ; तब मैंने पहली बार विष्णु भौर शिव 
की श्राँखों मे क्रोध की चिनगारियाँ देखी थी। हाँ, तपोधन तपस्वी गिर गया, राम 
के पूछने पर उसने श्रपना नाम शम्बूक बताया। यह शम्वूक शब्द भी संस्कृत के 
कवियों की मुर्खेता का परिचायक है-शब्द वास्तव में 'शंमूक' है वह जो कल्याण पा 
जाने पर मुक श्रर्थात छुप हो गया है। शंगमृक ने कल्याण स्रोत भगवान के दीदार पा 
लिये थे, वह शम्‌ भ्रर्थात्‌ श्रेयस्‌ के स्रोत में भ्रभिषेक कर चुका था; वह छूद्र हो या 
ब्राह्मण, वह सत्ता के चरम स्नोत का अम्मबत पीकर अमर बन चुका था। शंगृूक था 
चह पंछी जो पीपल के फल चखता-चखता अपने सखा उस पंछी से बिछुड़ गया था 
जो पीपल पर बैठता तो है किन्तु उसके फलो को ताक कर भी चखता नही है । हाँ, 
राम के तीर से मरा शंमूक घराशायी हो गया ; उसने पूछने पर रामजी को अपना 
नाम-धाम बता दिया | कहते हैं कि राम का बाण लगने के कारण वह सीधा स्वर्ग- 
चला गया था। रामायण में लिखा है कि शंगमूक के मरते ही घरती-प्रम्बर ने ठंडी 
सांस ली और तब मलय-पवन ने दुनिया पर खद्मखाश का श्रतर छिड़क दिया । गंगा का 
नीर, जो शंमृक के धुएं से घुघला पड़ गया था, श्रव नित्तर हो गया श्रौर उसमें नीचे 
'ठिक्री श्रशफियां दीख पड़ने लगीं। लिखा है कि उत्त घड़ी जंगल में मंगल हो गया 
ओर धघर्मराज ने श्रपनी पत्ती से कहा पापी चांण्डाल के भार से घरती दबी जा रही 
थी--शेषनाग का फएा दब कर मुड़ गया था। श्रव वाघा दूर हो गईं है। राम का 
राज्य श्रत्वण्ड चलेगा |” बस शूद्ध की तपस्या का भ्रन्त हो गया, शूद्र को सदियों के 
लिये सबक मिल गया । उसने पक्की गांठ बांध ली कि उसका स्वर्ग तपस्या में नही 
सीनों बर्णों की सेवा में हैं ; उसका स्वर्ग इस जन्म श्रौर इस घरती पर नही, श्रगले 


ने 
रे 


 टजू.. गया सा्यय .. अयोध्या... ईजन्‍म-॥ 
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जन्म में, किसी भौर धरती पर, किसी और जगत्‌ में, जहाँ शूद्र के सिवाय कोई भौरः 
जाता नहीं है। जाये भी क्‍यों ? किस लिए ? जब दीखते जन्म में भी छूद्ध की पर- 
छाई नित्तर गंगा को गन्दली बना देती है, तब दूसरे जन्म में शुद्ध क्या खाक स्वच्छ 
बन सकेगा । शूद्ध का डर बना -रहता हैं, उसकी परछाई में सांप तैरते देखे हैं, उसके 
सांस में श्मशान का घुआ्मां है, उसके स्पर्श में भ्रपा-मार्ग के काटे है--वह जहाँ से 
निकल जाता है वहा लोहे की कोलें गड़ती चली जाती हैं । हां, तो कहता-कहृता 
भटक गया। शंमूक के निघन के बाद शूद्र समक गया कि उसका स्वर्ग इस जन्म में 
नही हैं ; उस दिन के बाद फिर वह आने वाले जन्म की माला फेरने लगा, कही दूर 
छिपे धरातल की ताक में दिन टेरने लगा--श्रनन्त की इस तिरमिरी ताक में ही, 
भावी की इस श्रवारत मृगतृष्णा में ही शूद्र के जीवन की घड़िया बीतती आा 


रही हैं। 


श्रव श्राइये अन्त्यज या चन्डाल पर ! इसकी कहानी तो श्रपने जैसी आप 
है। श्रन्त्य-ज शब्द का अर्थ ही यह है : जो श्रन्त श्रर्थात्‌ निम्ततम थोनि में जन्मा 
हो। श्रन्त्य-ज वे लोग हैं जिनके पास से निकल जाने पर घुम को वलोस लग जाती” 
है श्रोर चांदनी पर माता के मोटे-मोटे दाग़ पड़ जाते हैं। फिर बेचारे शंकराचार्य 
ही का क्या कसूर ? बिचारा स्नान करके भा रहा था, और “एकमेवाहितीयं ब्रह्म" 
जप रहा था । पास से एक श्रन्त्य-ज निकल गया, उलटे पैरों शकर को नदी में 
स्नान करना पड़ा और मल-मल कर उस परछाई को उतारना पड़ा जो उसके दारीर 
पर अन्त्य-ज से कूदकर भ्रा चिपकी थी । इतना जहर-भरा था भारत की बसुघरा का; 
यह मेरा अन्त्यज, जिसकी परछाई ने शंकर के निरू्पाधिक ब्रह्म तक को माया का: 
जामा पहरा दिया था । 


हाँ, तो देख लो, यह है मेरे श्राजाद हिन्द का चाण्डाल जो भ्राज भी चौपाल- 
की ढिग पर, सर्दियों में भी ठेठ ईटों पर, टिक जाता भौर चौपाल पर हुकका बजाते 
पौधरियों के सामने गिड़गिड़ाया करता है । सीधे बोल तो उसके लिये बने ही नही ;. 
वह सीधा बोला नही कि उसकी टटरी पर लीतरी चटकी नहीं । हमारे चाण्डाल से शब्द- 
ब्रह्म भी तो परे ही रहता है। चाण्डाल एक सांप है, जिसे सामने पड़ते ही कुचल" 
देना भला है । जब पालियामेंट और विधान-सभाओ्रों के चुनाव का स्वांग भरा जाता है, 
शभौर जब भारत के घटे देवता उसमें जुभने निकलते हैं तब बहुत-से गाँव में चाण्डाल 
सर्प को उसके बिल में ही मूद दिया जाता है। श्राज भी दक्षिण की मन्दिरो-भरी- 
भूमि पर जो हिन्दी की बिण्दियों तक से मैली पड़ जती है-अन्त्यज को दिन दहाड़े 
जलाया जा सकता है। एक भन्त्यज जल गया तो क्या आसमान दुट गया--बस- 
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एक साँप घरती पर से टल गया। श्रपने घर में ही भ्न्त्यज की यह खौफनाक होली 
खेल कर भी मैं जब बोलने पर उतरता हूँ तब साऊथ श्रफ्रिका को घुम्नाँधार गाली 

दे डालता हूँ भौर मेरे देश की इस शभ्रावाज में उतनी ही बुलन्दी होती है जितनी 
'कि बोलने वाले के मन में श्रन्त्यज को धरती पर से हमेशां के लिए विदा कर देने 
“की लालसा | समान-भाव श्र गरीबों पर दया इसे ही कहते हैं; सच्चा योग यही है ; 
गीता का बत्ताया 'समत्व” यही है। 


यह है भारत की कदीमी वर्णा-व्यवस्या, जो हिन्दू-समाज के चिरंजीवित्व की 
'टेक है; जो इस ढाँचे के श्राजतक खड़े रहने का श्रद्वट साधंन' है। किन्तु श्रांख खोल 
“कर देखोगे तो इसी में तुम्हे इस देश के पंगुपन का रहस्य भी छिपा मिल जायेगा । 


इस व्यवस्था का आधार शारीरिक श्रम की न्यूनता का अनुपात है | इसके 
अनसार जो व्यक्ति जितना ही श्रम से दुर रहतो है वह उतना ही श्रासमान के पास 
पहुँचता जाता है, वह उतने ही ऊंचे ठाठ-बाढ या स्टेटस का बन जाता है। इसके 
विपरीत जो व्यंवित जितना ही श्रधिक श्रम करता है, वह उतना ही श्रधिक नीचा है, 
"पदवी में वह उतना ही श्रधिक घटिया है। बलिहारी है इस व्यवस्था की जो एक 
-साथ हमारे जीवन एवं मौत का नाका है। इसी ने हमें मुस्लिम दौर में मरने से 
बचाया था । इसी ने हमें ईसाइयत के राज में ईसाई बनने से बचाया है । किन्तु इसी 
ने हमें जन्म से ही पंगु एवं निरीह भी बनाये रखा है। यह व्यवस्था न हमें छाती 
तानकर चलने ही देती है भ्ौर न हमें मौत ही में मिलने देती है । 


हाँ, तो देख लो, फल इस व्यवस्था का हमारे सामने हे । इस व्यवस्था के 
'पुजारियो ने अनेको राज्य पाये श्रौर खो दिये ; बेशुमार भ्रासन संभाले जो थोड़ो 
ही देर बाद इनसे छिन गये । इतिहास इस व्यवस्था का वेदों से श्राज तक का बड़ा 
लम्बा है । इस रेगिस्तान मे कही-कही चहमे भी हैं, किन्तु वे इतनी दूरी पर कि चलने 
वाला हांफ उठता है; इस व्यवस्था के श्रासमान में सूरज-चांद भी हैं । किन्तु वे यहाँ 
थोड़ी ही देर खिलते हैं। इसमे तारे भी हैं ; किन्तु वे सब श्रल्पजीवी, कुछ भागते से, 
-कुछ परछाई जैसे ; बस इघर से श्राये और उघर छिप गये ; क्योंकि ये सब नक्षत्र 
तो वेमूल थे ; धरती से बहुत ऊपर थे, खेतो-खलिहानों से बहुत परे थे। मेरे यहां 
के सामन्‍्त मुछो के तावो पर 'ूलते झाये थे ; उनके पैर धरती से बहुत ऊपर लटके रहते 
थे | बस हवा का भौंका झाया नही कि मेरें सामन्‍त चित्त गिरे नही । नही तो बताझो 
"तुम्ही मुहम्मद गज़नी चन्द सिपाहियो की टोलियाँ लेकर सोमनाथ कैसे पहुंच गया था ? 
“इने-गिने मुसलमान भारत की विद्वाल घरती पर कैसे छा गये थे ? वबर्णा-व्यवस्था ने 
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आरत की जनता को बुरी तरह बाँठ दिया था; उसने यहां के लोगों को दल-दल 
में फांद दिया था । 


ऐसी है भारत की समाज-व्यवस्था जिससे भीमराव ने लोहा लिया था । 
उसने इससे लोहा लिया था और श्रपने इस युद्ध में श्रपनी जान पर खेल गया था । 
इसमें उसने वे सभी पैतरे खेले थे, जो यदि किसी और देश में खेले जाते तो शायद 
भीमराव को अ्रमर बना देते । उसने तंग आकर हिन्दू-समाज को तज बुद्ध-धर्म का 
'पलला पक़ड़ लिया था। मुबारक हो यह जीवन उन्हें जो श्रपोलो में बैठकर चांद पर 
नही उतरना चाहते, जो सामने दीखने वाले प्रपंच को तनकर किसी ऐसे धरातल पर 
नही पहुंचना चाहते जहाँ के नर-मारी प्रेम के दरिया पर बसते भौर वही का अ्रभृत छकते 
हैं। जहाँ मैं तू का भेद नहीं हैं; जहाँ उम्र और जातिवाद का तकाजा नहीं है । जहाँ 
मैं जिससे चाहता हैं गले मिल एक हो लेता हूँ । मेरा लक्ष्य वही जीवन है, मुझे वहीं 
'पहुंचना है । मैं एक जल्दी हूँ वहां पहुंचने के लिए जहां श्रासमान की सरस्वती के 
चूसरे तट पर मेरी ओर कोई प्यार-भरा हाथ बढ़ा रही है। हां, मुझे चलने दो मैं 
अब जंल्दी में हूँ । 


तलहटी से चोटी तक 
ए० चन्द्रहासच 


डा० भ्रम्वेडकर एक ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति थे जो श्रनुसूचित-वर्ग के होने 
पर भी किसी भी उच्च माने जाने वाले वर्ग के प्रतिभाशाली व्यक्ति के साथ लोहा 
ले सकते थे। मेरा उनके साथ काफी सम्पर्क हुआ था व्योंकि हरिजन सेवक संघ के 
केरल के मंत्री की हैसियत से मै काम करता था। उनके मन में यद्यपि दलित-वर्गों के 
लोगों की उन्नति का बड़ा ख्याल था फिर भी, गसुझे हमेशा ऐसा लगा कि वे श्रपने 
लिए दलित-वर्गों के खास फायदों का लाभ उठाना नही चाहते थे श्रोर अ्रपने पैरों पर 
खड़े होकर श्रपनी प्रतिभा के बल पर देश में उन्‍तरति करना चाहते थे । 


डा० श्रम्बेडकर का जीवन तलह॒टी से चोटी तक पहुँचने के लिए सतत प्रयत्न- 
शील किन्तु भ्रन्त में श्रपनी चेष्ठा मे सफल जीवन-यात्रा की गाथा है। इस दुर्गंम 
जीवन-पथ पर पहुँचने के लिए वे श्रनेक वार श्रन्य लोगों द्वारा रचित चट्टानों से 
टकरा कर किन्तु टूटे पुल से भी इतना काम चला सफलता-शिखर की चोटी पर 
पहुँचने में श्रन्त में सफल हुए । 


जन-साधारण में वावा साहेब के नाम से संबोधित डाक्टर श्रम्बेडकर उन 
महापुरुषों में से थे जिनकी महानता का अनुभव उनके श्रन्तिम वर्षो में किया जाता है 
तथा जो श्रपनी मृत्यु के वाद भ्रौर भी महान्‌ व्यक्ति के रूप में पूजे जाते हैँ । ऐसे श्रेष्ठ 
पुरुषों की जीवन साधना का पुरुषार्थ केवल उन्हें ही या उनके कुटम्बीजनो को ही घन- 
संपदा श्रादि के रूप में प्राप्त नही होता भ्रपितु वह मानो समाजवादी सिद्धान्त के अनु- 
रूप या 'वसुधव कुट्ुम्बकम्‌ की उक्ति को चरितार्थ करते हुए समाज के भ्रधिकांश 
को भाष्त होता है । समाज से स्पृद्य झौर अ्रस्पृदय का भेद मिटाने के लिए उन्होंने जो 
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कुछ किया उसका फल झ्ञाज कितने ही मानवों को मिल रहा है। दूसरे शब्दों में, मैं 
यूँ कह सकता हूँ कि बाबा साहेब ने अ्रन्य दलित लोगों की उनकी ही भाँति 'तलहटी 
से चोटी” तक पहुँच सके इसके लिए इतने सोपान विरासत में दे दिये है कि श्रब कोटि- 
कोटि जनों के लिए चोदी-चोटी ही नही रह गई है। वे सोपान भारतीय सविधान 
द्वारा दलित वर्ग को दी गई सुविधाशों एवं श्रधिकारों में तथा परवर्ती प्रशासनिक 
कार्रवाई में स्पष्ठ परिलक्षित होती है । 


जिस संविधान का जिक्र ऊपर किया गया है, उसके सर्वप्रमुख निर्माता डा० 
भ्रम्पेडफर थे । उसमें उन्होंने न केवल समता, न्‍्याय और अआतृभाव तथा मूल-प्रधि- 
कारों जैसी महत्वपूर्ण संकल्पनाश्रों का समावेश किया श्रपितु उसमें एक ऐसा सन्तुलन 
रखा है कि न तो बहुसरुयक लोग उसका दुरुपयोग कर सकते हैं और न ही श्रल्पसंस्यक । 
यूनानी इतिहासकार गोटे के इस विचार का कि किसी भी देश के संविधान मे संवेधा- 
निक नैतिकता का विस्तार न केवल क्रिसी समाज के बहुमत तक सीमित होना चाहिए 
अपितु पूरे समाज में इस' नैतिकता की व्याप्ति श्रभीष्ठ है। यही कारण है कि इस 
संविधान को भारत के हर वर्ग ने शिरोधायं माना है। फलतः बहुसख्यक शौर अहल्प- 
संख्यक समाज के बीच की दूरी कालक्रम से कम होती चली जा रही है श्ौर मुझे 
भ्राशा है कि भविष्य में केवल समानतापूर्ण समाज ही भारत में भ्रस्तित्व में रहेगा । 
यहाँ इस निष्कर्ष के समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सामाजिक प्रगति 
के प्रकाश की रेखा प्रारम्भ में बड़ी क्षीण होती है और ज्यों-ज्यो किसी दूरस्थ श्ररिन- 
: ज्वाला की भांति वह पास श्राती चली जाती है या हमारे बीच दिखाई देती है त्यों- 
त्यों वह विद्याल' रूप घारण करती चली जाती है । डा० अम्बेडकर को इस प्रकाश- 
रैखा का प्रज्वालक कहना अनुचित नही होगा । 


भारतीय संविधान का मसौदा प्रस्तुत करते हुए डा० अम्वेडकर ने अपने 
ऐतिहासिक भाषण में कहा भी था, 'बहुसंख्यक समुदाय का यह कतेव्य है कि वह इस 
बात को समझे कि उसे अ्रत्पसंक्यकों के साथ भेद-भाव नहीं बरतना चाहिए । श्रल्प- 
संख्यक वर्ग बता रहेगा या उसका श्रस्तित्व नहीं रहेगा यह इस बात पर निर्भर करेगा 
कि बहुसरूयक वर्ग किस प्रकार का आचरण करता है। जिस क्षण बद्संख्यक वर्ग 
अल्पसख्यकों के साथ भेदभाव का व्यवहार बन्द कर देगा, उसी क्षण झल्पसंख्यको के 
भ्रस्तित्व के लिए कोई कारण ही नहीं रह जाएगा । उसका श्रस्तित्व ही नही रहेगा ।* 
तो यह थी उनकी समतापूर्ण समाज की कल्पना । यदि आज के भारतीय जीवन का 
हम ध्यानपूर्वक विश्लेषण करें तो यह निष्कर्ष निकलेगा कि भारतीय समाज इसी 
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प्रकार के समाज की शोर अ्रग्सर हो रहा है। यद्यपि उसकी गति धीमी है किन्तु उसके 
चरणा रुकते नजर नहीं झाते । 


समतापूर्ण समाज की श्लोर हमारी गति का एक महत्वपूर्ण कारण वह सामा- 
जिक-राजनैतिक व्यवस्था है जो कि वाबा साहेव ने भारतीय सविधान मे निर्धारित की 
है । यही कारण है कि उन्हें 'प्राधुनिक मनु' कहा गया | सम्भवतः किन्‍्ही कारणों से 
था अपने युग की इस आ्रावश्यकता के कारण कि विजित भर विजेताश्रों में बरावरी 
का व्यवहार नही हो सकता, मनु ने स्पृश्य ओर अ्रस्पृश्य की दीवार खड़ी की थी श्रौर 
उसके फलस्वरूप भ्रश्पृश्यों पर सदियों तक अ्रत्याचार हुए। बाबा साहेब को भी उस 
व्यवस्था को दूपित सिद्ध करने के लिए श्रयक संघर्ष करना पड़ा किन्तु जिस मनु की 
सामाजिक व्यवस्था के विषद्ध उन्हें सपर्ष करना पड़ा उसी “मनु” की उपाधि से उन्हें 
विभूषित किया गया। महापुरुषों के जीवन में इस प्रकार के विस्मयकारी प्रसंग प्राय: 
ही देखने-सुनने को मिलते हैं । 


डा० श्रम्बेडकर की स्मारक-कृति भारतीय संविधान की एक भ्रौर विशेषण की 
ओर, मैं यहाँ ध्यांन देना चाहुँगा । इस संविधान में उन्होने भारतीय भाषा श्रो को श्रपना 
यथोचित स्थान दिलाया है। विशेषकर राष्ट्रभाषा हिन्दी को उन्होने उसका उचित पद 
दिलाया । वे ऐसा इसलिए कर सके कि वे अपने देश की भाषाओं का सम्मान 
करते थे | भ्रपनी मातृभाषा मराठी में तो वे साघिकार भाषण देते ही थे, हिन्दी पर 
पर भी उनका श्रधिकार था । उतकी शुद्ध एवं सल्कृत निष्ठ हिन्दी को सुवकर आइचयें 
होता था । यहाँ यह कहना श्रप्रासंयिक नही होगा कि उन्होने श्रनेक बाधाओं के होते 
हुए भी घोर परिश्रम कर सल्क्ृत का ज्ञान अजित किया था (जब कि यह ज्ञान उनके 
लिए निषिद्ध था ।) 


आम तोर पर यह धारणा है कि डा० श्रम्बेडकर श्रस्यृय वर्ग के ही शुभ- - 

चिन्तक या नेता थे । किन्तु यह ही पूरा सत्य नही है । वे उस शोपित श्रमिक वर्ग या 
सर्वहारा वर्ग के नेता या सक्रिय हित्ैपी भी थे जिसके हाथ में आरथिक प्रगति का चक्र 
सुरक्षित है। उप्के उत्थान के लिए वे सदैव चिन्तित रहा करते थे । यही कारण भी 
है कि काफी यश ओर घन श्रजित कर लेने के वाद भी बम्बई स्थित मजदरो की एक 
चाल मे वे वर्षों तक रहा करते थे। श्रपने निजी निवास-स्थान 'राजयूह' में तो वे 
चहुत वाद में गए । साराश यह कि जिस वर्ग या वर्गों की हितकामना वे किया करते 
ये उसकी समस्याश्रों और झ्ााकांक्षाओं का उन्हें प्रत्यक्ष ज्ञान था । 


6 


प्रन्त मे यह यह प्रइन उपस्यित होता है कि डा० श्रम्बेडकर की इस महान्‌ 
सफलता या महावता का श्रेय उनकी किस प्रवृत्ति को मिलना चाहिए। इसके लिए 
यदि उनकी जीवन-घारा का सूक्ष्म विश्लेषण किया जाए ता यह परिणाम सामने 
आयेगा कि उनकी ज्ञान-पिपासा एवं लेखन-वृत्ति ने उन्हें इतना ऊँचा उठा दिया | 
पुस्तक-प्रेम सम्बन्धी उनके एक दो जीवन-प्रसंगों का यहाँ उल्लेख कर देना अनुचित 
नही होगा । जिस समय वे अमेरिका मे अध्ययन कर रहे थे उस समय उन्होंने लगभग 
५००० पुस्तकें खरीदी थी ओर जब वापस लौटे तब कुछ झौर पुस्तकें उन्होंने खरीदी 
तथा लौटते समय जहाज में ही उन्हें पढ़ डाला । 'रपए की समस्या” पर उन्होंने 
लन्दत में एक निबन्ध लिखा किन्तु उसी समस्या का उन्होंने किस प्रकार समाधान 
किया यह एक और घटना से स्पष्ट हो जाता है। श्रपने निबन्ध के लिए आवश्यक 


रुक पुस्तक खरीद लेने पर जब उनके पास रुपए नही बचे तो उन्होंने दो दिनों तक 
बिना खाए-पिए ही अपना काम चलाया । 


आज बाबा साहेव का स्मरण करते समय हमें उनके इन शब्दों को सदा स्मरण 
रखना चाहिए जो कि उन्होंने संविधान पेश करते हुए कहे थे, स्वतन्त्रता, समता और 
चन्घुभाव के श्राधार पर भ्रधिष्ठित सामाजिक जीवन ही “लोकतनन्‍्त्र”ः कहलाता है । 
स्वतन्त्रता तो हमें मिली किन्तु भारत में समता का श्रभाव है। यहाँ के सामाजिक 
और आधिक जीवन में विषमता का बोलबाला है। इस विषमता को हमें शीघ्र मिठा 


देना चाहिए। श्रन्यथा बड़े परिश्रम से निर्मित हुआ लोकतन्त्र का यह मंदिर मिट्टी में 
मिल जाएगा।'* 


लोकनायक डा० अम्बेडकर के विचार और 
ऋअदर्श : ऐतिहासिक पूर्वापर-दृष्टि 


लालमणि जोशी 


“'बहुजनहिताय वहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय” चिन्तत श्र कार्य करने वाले 
महामानव बहुत नही हुआ करते हैं । बाबा साहब अ्रम्बेडकर जी ऐसे ही विरल 
महापुरुषों में से एक महापुरुष थे। उन्हें किसी वर्ग विशेष का नेता या प्रतिनिधि 
समभना भूल है। वह देशभक्त भारतीय लोकनायक होने के साथ ही विश्व के भी 
नागरिक थे । उनकी जीवनलीला का परिणाम भारतीय इतिहास की चार बड़ी' 
घटनाश्रो में से एक क्रान्तिकारी घटना है। हम इन पृष्ठों मे डॉ० श्रम्बेडकर के 
विचारादर्शों के पूर्वंगामी एवं पदचातागत कुछ तथ्यों की चर्चा करना चाहते हैं । 


ईस्वी सन्‌ के प्रारम्भ से पहले के तीन हजार वर्षों के भारतीय इतिहास की! 
दो प्रमुख घटनायें थी : आया का पश्चिमोत्तर भारत पर श्राक्रमण श्र उन्तका' 
भारत में बस जाना, तथा श्रवेदिक सॉँस्क्ृतिक परम्परा के कुछ श्रग्रणी श्रमणों दे 
सुनियो का आविर्भाव । 


पहली घटना १५०० ई० पूर्व घटी थी; दूसरी घटना ८5००-७०० ईं० पूर्व 
में | वैदिक संस्कृति का प्रारम्भ पहली घटना थी; जैन व बौद्ध धर्मों का प्रगट होना 
दूसरी घटना थी । बबेर जाति के श्रार्य भाषाभापी श्राक्तान्ताओ्रों के विध्वंसात्मक 
प्राक़़मणों के फलस्वरूप भारत के मूल निवासियों की सम्यता एवं सस्कृति का बहु- 
तांश नष्ठ हो गया था। सैन्धव संस्कृति के विनाश का दायित्य “इन्द्र” की सेनाम्रों 
को दिया गया है | वैदिक ग्रन्थों में जिन श्रार्येतर श्रवैदिक विचार के मनुष्यों को मुनि” 





पृ 


पाता 
(204॥ 
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ध्ञ्मण', 'यति', 'वैख्ानस” श्रौर 'ब्रात्य/ कहा गया है वे सिन्धु नदी की घाटी की 
तथा उत्तरी भारत की पुरैतिहासिक संस्कृति के अवशेष थे । वैदिक ग्रन्थों के उल्लेखो 
तथा हड़प्पा (सैन्धव) संस्क्ृति के अवशेषों में उपलब्ध 'मुनियों' व 'श्रमणों” के 
श्रमाणों से यह प्रमाणित हो गया है कि १५००-७०० ई० पू्वे के भारत में दो प्रमुख 
संस्कृतियाँ विद्यमान थी--मूल भारतीय जनों की “श्रमण सस्कृति' भौर बाहर से आये 
हुए आये भाषाभाषी जनों की 'वैदिक' या ब्राह्मण संसक्ृति ।” इनमे से दूसरी प्रकार 
की संस्कृति का भारत में प्रवेश महत्त्वपूर्ण घटना थी; क्योकि परवर्ती काल में, श्राज 
तक, इसी सस्क्ृति ने भारत के बहुसंख्यक समाज को प्रभावित किया । 


दूसरी बड़ी घटना ८००-७०० ई० पूरे में घटी थी : इस युग में प्राचीन युग 
से चली भ्रा रही लगभग लुप्तप्राय मूल भारतीय सस्क्ृति--श्रमण संस्कृति--के कुछ 
प्रमुख नेताप्रो का आविर्भाव हुम्ना था । यह नेता 'श्रमण' थे, मुनि! थे। कपिलमुनि, 
पादर्वंनाथ, काइयप बुद्ध, शावयमुनि, गोसाल झ्ादि ने श्रमण विचारधारा का मार्ग 
युन: प्रशस्त और गतिशील किया था । इन्हीं मुनियो के उपदेशों से श्रमणसंस्क्ृति की 
उन विभिन्न विचारतरगों की तरगिणी प्रवाहित हुईं जिन्हें हम सांख्यद्शन, योग- 
परम्परा, जैनधमं, बौद्ध श्रौर श्राजीविक धर्म कहते हैं । 


है >८ २५ ५ 


इसके पदचात्‌ का भारतीय संस्कृति का इतिहास ब्राह्मणों और श्रमणों के 
विचारादशों के वीच सधर्ष का इतिहास है। श्रद्योक, मिनान्‍डर, कनिष्क, हे श्रादि 
नरेशों के बिखरे प्रयत्नों से श्रमण संस्कृति को कालान्तर के साथ प्रश्नय मिला था । 
परन्तु सामान्य रूप से बैदिक परम्परा का ब्राह्मणप्रधान धर्म प्रचलित रहा। यह 
परिवर्तित रूपान्तरित और परिवर्दधिः होता रहा। परन्तु बोद्ध और जैन धर्मो के 


असाधारण विकास के बावजुद भी ब्राह्मणधर्म--श्रुति-स्मृति-पुराण सम्मत घर्म--का 
आबल्य बना रहा । 


५ > ८ 2८ 
ईस्वी सन्‌ के प्रारम्भ से भ्राज तक का इतिहास लगभग दो सहस्नाब्दियों में 
विस्तृत है । इतने लम्बे युग के इतिहास में भी हमारी दृष्टि से केवल दो प्रमुख उल्लेख्य 
घटनायें घटी हैं : प्रथम घटना थी भारत से वौद्धघर्म का लोप हो जाना । बौद्धधर्म के 
हास का इतिहास कई शत्तियो मे फ़ैला है: 'गुप्तकाल” के श्रन्त से “राजपूतकाल' 


तक : सातवी शती से बारहवी शती तक। वौद्धधर्म श्रमणसंस्क्ृति का सर्वाधिक 
ईवकसित पछ्प झौर चिह्वव्यापी सानदीय सभ्यता के स्थाई स्वरों का विज्ञाल श्रोत्त 
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था । भारतीय सभ्यता व संस्कृति का क्लासिकल (निष्णत) स्वरूप बौद्धधर्म-दशन के 
विकास का परिणाम था। ऐसे धर्म-दर्शन का श्रपने मूल देश में लोप इतिहास की 
सबसे बड़ी दुर्घटना थी । 


भारत में तुर्कों, अफगानों व मंगोलों के श्राक़मण अभ्रथवा अंग्रेजों के प्रागमन 
श्रौर इनके शासन स्थापित होने की घटनायें उतनी महत्त्वपूर्ण या क़ान्कारी नहीं थी 
जितनी कि ऋग्वेदिक आ्रायों' द्वारा भारत के मौलिक निवासियों और उनकी संस्कृति 
का संहार करना तथा भारत से बौद्धधर्म-दशेन की परम्परा का लुप्त हो जाना। 
मुसलमानों का लगभग छः: सौ वर्षों का और श्रंग्रेजों का लगभग डेड़ सौ वर्षों का 
भारत पर शासन ब्राह्मण संस्क्ृति' को न परिवर्तित कर सका श्रौर न उसके प्रभाव 
का कम कर सका । ऋग्वेद के युग से गाँधी के यृग तक केवल एक घटना--बुद्ों भ्रौर 
जिनों का आविर्भाव--ऐसी घटी थी जिसने ब्राह्मण संस्कृति की जड़ें हिलाई थीं, 
उसका श्रस्तित्त्व संकठ में डाल दिया था श्रौर उसे “हिन्दू संसक्ृति' मे रूपान्तरित कर 
दिया था । परन्तु 5००-१००० ई० के बीच के वर्षो में ब्राह्मणों ने उसे बचा लिया 


और विरोधी संस्कृति को, जहाँ तक पचा सके पचा कर, देश से निष्कासित कर 
दिया । 


चुकि 'वणव्यवस्था' ने श्रमणसंस्क्ृति के लिये 'मरणख॒व्यवस्था” का कार्ये किया 
झोर यह व्यवस्था ऋग्वेद के 'पुरुषसूक्त' की रचना के समय से श्री मोहनदास कर्मचन्द 
गाँधी द्वारा रवे गए 'हरिजन' शब्द के समय तक उत्तरोत्तर स्वस्थ भर प्रबल होती 
गई अत्तएवं इस व्यवस्था को 'सनातन धर्म' कहा जाता है । “एप घर्म: सनातनः ।” 
यह बौद्ध संस्कृति की सामाजिक असफलता थी । 


८ ५ ८ >< 


ख़िष्टाब्द के इन दो सहस्त्र वर्षों के इतिहास की दूसरी प्रमुख घटना लोक- 


नायक स्वनामघन्य भीमरांव अ्रम्बेडकर द्वारा स्वतंत्र भारत के गणतस्त्रात्मक संविधान 
की सम्यक रचना है। . 


इस पुस्तक का महत्त्व स्वतंत्नता-प्राप्ति की घटना से कुछ श्र्थों में महचर है : 
स्वतत्रता हारा केवल १४० वर्षों की विदेशी सरकार समाप्त हुई, परन्तु संविधान 
द्वारा हजारों वर्ष पुरानी सामाजिक दासता और घामिक पराधीनता की, कम से कम 
सैद्धान्तिक रूप मे, समाप्ति हुई । जो कार्य बुद्ध, महावीर, श्रशोक, नालन्दा विश्व- 
विद्यालय, सरहपाद, कबीर, ग्रु६ नानक, रैदास, श्रकबर आदि पुणुं रूप से सम्पन्न नही 
कर सके, उसे डॉ० श्रम्बेडकर के नेतृत्व मे गठित संविधान-संहिता ने पुरा किया। 


65 


इस नवीन 'चर्मशास्त्र”! (भारतीय सविधान) ने पिछले तीन हजार वर्षों से विकसित 
ब्राह्मण घमंशास्त्रों को प्रनुधयोगी अथवा व्यथं सिद्ध कर दिया है। यह इस सदी की 
सबसे बड़ी क्रान्ति समफ्री जानी चाहिये। तीन हजार वर्षों के दीघेंक!लीन इतिहास 
में प्रथणथ भौर भ्रन्तिम बार भारत की सरकार के तनत्र को वैदिक-ब्राह्मण धर्म के 
प्रभाव से मुक्त घोषित किया गया है। घमंशास्त्रों, धर्मगोप्ताप्रों, धर्माधिकारियों 
झौर धर्मान्धों की जड़ता के जटिल जाल में जटित शताब्दियों से दलित भारतीय जनता 
के वहुसंख्यक श्रंग का उद्धार करने वाली इस क्रान्ति के श्रग्नदृत की जितनी प्रशंसा 
की जाय कम ही है । 


८ ८ ८ >< 


जिस देश मे शताब्दियों से 'यज्ञों वै विष्णु:; 'वेदोईखिलोधमंमुल”; “श्रुति- 
स्मृतिविहितोधर्मे:'; 'वेदनिन्‍्दकोशूद्र:'; “एतदै जरामय॑ सत्र यदग्निहोत्रम्‌; “चातुववेष्य॑ 
मया सृष्टम्‌'; श्रेयान्‌ स्वधर्मों विगुणः'; “दैव्यों वे वर्णों ब्राह्मण: असुय: शुद्र.” 
इत्यादि “श्रुति वाक्‍्यों” को देवी घोषणा मान कर शताब्दियो तक हिंसा, भ्रन्याय, 
पक्षपात, द्वेष, युद्ध, छल, भ्रज्ञान, श्रसमानता, दरिद्रता, दासता और अन्घविश्वास को 
उत्तरोत्तर समृद्ध बनाया गया था; जिस देश्ष में “संरक्षत-अल्पसंख्य वर्ग? (0पर/णा०० 
एां॥07/9) ने शताब्दियों तक बौद्धिक चिन्तन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, व्यक्ति-स्वातन्त्य, 
सामाजिक गतिशीलता, आधथिक कल्याण, स्वतन्त्र गवेषणा, सर्वेध्मंसमानता, झ्रात्म- 
निर्भरता, एवं घािक स्वतंत्रता श्रादि मौलिक मानवीय श्रावश्यकताओो और ग्रुणो के 
विकास में “श्रुति-स्मृति” के प्रामाण्य के श्राधार पर प्रयत्नपुर्वंक बाघा डाली थी; जिस 
देश में धर्म श्रौर सरकार; पुरोहित भ्रौर राजा; धर्मंग्रन्य और ढाल-तलवार; श्रन्ध- 
विश्वास भ्रौर ताकत ने मिलकर श्रत्पसंख्यक वर्ग को शताव्दियों तक बहुसंख्यकवर्ग 
पर निरंकुशतापूर्वक शासन करने में सफल बनाया था ; जिस देश की जनता ने 
सहस्नाब्दियों तक पुरोहितों भ्ौर राजाओं भर भ्रमात्यों के दमनचक्र के नीचे पिसते 
रहने के कारण निराश, उदास, श्रसहाय, गरीब भौर मूर्ख हो जाने पर मध्यकाल मे 
भन्दिरों पर बसने वाले नाना परमात्माश्रों की भवित का सहारा ही अ्रन्तिम औषधि 
सममकर रचनात्मक प्रतिभा भ्ौर राष्ट्रीय स्वाधीनता के विचार को तिलांजलि दे दी 
थी; जिस देश के घामिक नेताश्रों (ब्राह्मण घर्मावलम्बी पुरोहितो) और लौकिक 
मालिकों (राजाओं, महाराजाशों, सम्राटों) को तुर्कों व मगोलों ने वलि के पशुओं की 
भाँति तलवार की प्रतीक्षा मे ऊँघते हुए पाया था” "*उस देश की इन दुर्देशाशरों 
का भमुख कारण उक्त श्रुतिवाक्यों पर श्राधारित विचार और श्रादश्श ये । श्रभी तक 
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इस देश का इतिहास साम्प्रदायिक्र दृष्टिकोण से लिखा गया है इसलिये हमारा यह 
विद्लेषण अजीबोगरीब दिखाई पड़ता है। परन्तु डॉ० श्रम्बेडकर प्रस्तुत निष्कर्ष के 
निकट थे । 


सामाजिक और धारमिक समानता का आदर्श भगवान बुद्ध की देशना में सववे 
प्रथम परिनक्षित होता है। इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चाण्डाल, आये, दास, 
स्त्री व पुरुष, सभी मानव समाज के सदस्यों को स्वेच्छानुसार आध्यात्मिक और 
बौद्धिक नैतिक और धामिक, क्षेत्रों मे प्रगति करने का समान अधिकार सभ्य समाज 
का स्थाई झादर्श माना गया हैं| छाह्मयणधर्मं बताम “हिन्दू धर्म के ग्न्थो में इस 
आदशों का प्राचीनकाल से श्राधुनिक काल तक सतत प्रयत्वपूर्वंक विरोध किया गया 
है । भ्राघुनिक भारत में राजनीतिक स्वतन्त्रता एवं श्राथिक स्वतंत्रता के विचार 
पश्चिमी विश्व द्वारा विकसित राष्ट्रीय स्वाघीवता एवं समाजवाद के विचारों से प्रभा- 
वित हुए थे। किन्तु सामाजिक एवं धामिक समानता के विचार और श्रादर्शं श्रमण 
प्रधान बौद्ध ससकृति के अभिन्न भ्रग थे । बाबा साहब ने आधुनिक भारत मे सामाजिक 
विषमता, जाति-भेद, छुप्राछूत श्र धामिक शअ्रसमानता की दुर करने के लिए जो 
मह॒त्पयत्त किये उनसे लुप्तप्राय बौद्ध विचारधारा का भारत में पुनरागमन होने का 
मांग प्रशस्त हो गया है । 


कुछ लोगो को यह आ्राँति है कि बौद्धधर्म 'शूद्रों व अछूतो का धर्म है। इस' 
आन्ति की दुनियाद ब्राह्मणावरमं के घर्मशास्त्र व पुराण हैं जिनमे भगवान बुद्ध को 
'वृशल” (छुद्र), 'कोकट', असुर', 'नास्तिक', “नग्न' श्रादि उपाधियाँ दी गई है । 
वदिक धर्म व वर्णंव्यवस्था की श्रालोचना करने के कारण यह विरुद महाश्रमण 
शाक्यमुन्ति को दिये गये थे । इस दृष्टि से सभी बौद्धधर्मावलम्बी 'शूद्र हैं: प्राचीन 
भारत के लाखो-करोड़ो ब्राह्मण स्त्री-उुरुष, जिन्होने बौद्धघमें श्रपनाया, और विश्व के 
सभी बौद्धमतावलम्बी देशों के स्त्री-पुरुष : सभी 'शूद्र” हैं । परन्तु इस दृष्टि के दिन 


वीत छुके हैं। यह चैदिक-ब्राह्मण-हृष्टि श्रमानवीय तो थी ही श्रब भ्रवैधानिक श्ौर 
हास्यास्पद भी हो गई है । 


दो वर्णो के मिश्रण से उत्पन्न सन्‍्तान को 'वर्णंसकर' की सज्ञा दीगई है। 
वर्ण संकरो की गराना छूद्रो मे तथा कभी उनसे भी निम्न कोटि मे मानी गई है। हम 
विनम्रतापूर्वक यह कहना चाहते हैं कि इस समय किसी देश या स्थान मे कोई भी 
पवित्र या श्रद्धृत नही है : सभी नर-तारी वर्णंसकरो की सन्तान हैं। जन्म (-5जाति) 
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को आ्राधार मानकर यदि किसी का स्तर निर्धारित किया जाय तो सभी नरनारी, 
ब्राह्मणों के वर्गीकरणानुसार, शूद्ध या अछूत हैं। ससार में, विशेषरूप से भारत में 
विभिन्न जातियों का इतना अधिक मिश्रण हुआ्ना है कि जातीय पवित्रता का विचार 
जड़ता की पराकाष्ठा मात्र है। ऐसी धारणा बावा साहब की भी थी इसीलिये उन्होने 
जाति-पाँति की जड़ता के विरुद्ध जब किया था | और यदि वेदिक परम्परा के प्रति- 
कूल, याने ब्राह्मणेतर, धर्मो को मानने के कारण किसी व्यक्ति को शुद्र या चाण्डाल 
माना जाय, जैसा कि ब्राह्मणघर्म के शास्त्रो का मत है, तो भी सभी “हिन्दुधर्म' के 
अनुयायी शूद्र हैं; सारे संसार के लोग शूद्र ही हैं। क्योकि आधुनिक 'हिन्दुधर्म या 
शुप्तकाल (४०० ई०) से विकसित पौरारिक (ब्राह्मण) घ्म में गोतम बुद्ध को 
अगवान विष्णु का “अवतार न० ९” माना गया है: सभी वैष्णव कहते हैं ) “कलि- 
काले बौद्धावतारे ।” सभ्य संसार में आज बौद्धधर्म-दर्शंन का जितना झ्रादर है उतना 
किसी भ्न्‍्य धर्म-दर्शन का नही है। बौद्ध सस्क्ृृति विश्व संस्कृति है: इसने लगभग 
दो हजार वर्षों से एशिया और यूरोप की सस्क्ृतियों को प्रभावित श्रौर रूपान्तरित 
किया है। यदि बौद्ध धर्म शूद्रो का और श्रछूनों का धर्म है तो भारतीय सम्पता श्रौर 
संस्कृति में जो कुछ मूल्यवान और स्थाई महत्त्व का है वह 'शुद्रों' की ही देन है और 
इन पक्तियो का लेखक अहिंसा, योग, ध्यान, कम, पुनर्जेन्म, निर्वाण, अद्वेत दशेन, 
च्यक्तिस्त्रातन्तव्य का 'विचार', घामिक स्वतन्त्रता का श्राद्शं, और विश्वबन्धुत्त्व के 
विचार को इसी सस्क्ृति की देन मानता है। 


भारतीय संस्कृति के विकास का सर्वाधिक समृद्ध एवं स्वरणंयुग बौद्धधर्म-दर्शन 

के सर्वाधिक विकास का युग था । धर्म, दर्शन, साहित्य, शिक्षा, कला एवं साँल्कृतिक 

प्रसार के क्षेत्र में सञ्राट्‌ अशोक के समय (ई० पूर्व ३००) से नालन्दा बौद्ध बिश्व- 

विद्यालय के अ्रन्त (१२०० ई०) तक जो स्थाई महत्त्व के कार्ये हुए थे उनका प्रेरणा- 

श्रोत बौद्ध घर्मं और श्रमण सस्कृति थी | इतिहास का हृदय टटोलने वाले, वर्तमान 

की गवेषणा करने वाले और भनागत का व्याकरण करने वाले त्रिकालदर्शी भ्रम्बेडकर 
के विचार और आदर इम धर्म और इस संस्कृति से नि श्रित हुए थे । 


2५ २८ ८ २५ 


प्रस्तुत लेखक को दो-तीन प्रचलित शब्दों के अनुचित प्रयोग से श्रापत्ति श्रगढठ 
करने की आवश्यकता है । 


कुछ लोग डॉ० अम्बेडकर को आधुनिक भारत का “मनु कहकर उसका 
सम्मान करना चाहते हैं। हमारी दृष्टि में यह समुचित विरुद नहीं है । मनु एक 
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पौराणिक व काल्पनिक नाम है। '“मनुस्मृति' नामक पुस्तक शुग युग (१५०-१०० 
ई० पुरे) मे एक शभ्रज्ञात ब्राह्मण द्वारा लिखी गई ब्राह्मणधर्म की पुस्तक है जिसमें 
प्रकाशित विचारो व आदक्षों का बहुतांश ऐसा है जिसका निराकरण करने के लिये 
डॉ० भ्रम्बेडकर ने सतत संघर्ष किया था । जिस 'मनु' के प्रभाव से स्वय मुक्त होकर 
देशवाशियो को भी मोक्ष मार्ग पर लाने का सफ्ल प्रयत्न बाबा साहब ने किया था 
उसी “मनु” के नाम से उन्हें सम्मानित करना क्या उचित है ? हमारी दृष्टि में, नही । 


शुद्र, श्रद्धत, दलित आदि शब्दों से सम्बोधित होने वाले भारतीय समाज के 
एक विशाल अंग को गाँधी जी ने एक विशेष विरुद दिया है: 'हरिजन”। यह वर्ष 
गाँधी-शताब्दी वर्ष है श्रतः गाँधी जी की श्रालोचना में कुछ कहना उचित नही है । 
परन्तु शूद्रों को 'हरिजन' कहना वही महत्त्व रखता है जो हिन्दू पुराणों में बुद्ध को 
“हरि का अवतार मानना । पुरोहितों व पुराणों की इस 'चाल' के मूल में जो रहस्य 
था भौर इसके जो दृष्परिणाम हुए थे उनका सकेत डॉ० रमेशचन्द्र मजुमदार ने एक 
स्थल पर किया हैं और प्रस्तुत लेखक ने उनका विस्तृत वर्णान अपनी एक पुस्तक में 
किया है । हम साम्प्रदायिकता के विरोधी और राष्ट्रीय अखण्डता के हिमायती हैं । 
परन्तु इतिहास लिखने मे साम्प्रदायिकतापूर्णों दृष्टिकोण के हम घोर विरोधी हैं; 
“हरिजन” शब्द एक साम्प्रदायिक शब्द हो गया है; इस शब्द का प्रयोग राष्ट्रीय एकता 
के आददों के प्रतिकूल है। परन्तु यह तो दूसरी बात है। 'हरिजन' छाब्द स्वय में बुरा 
नही है। इसका प्रसंग और प्रयोजन शौर श्रथे डॉ० श्रम्वेडकर के विचारादशों के 
प्रतिकूल है । 


जिसका कोई सहायक नही होता, जो निरीह, निर्घेन, बेबस, श्रौर देवभावना 
रखने वाला है, उसका सहायक “ईश्वर” होता है। भक्तों ने गाया है: मेरे तो 
गिरघर गोपाल दूसरो न कोई; तु दानि हौ भिखारी; 'तजो मन हरिविमुखन को 
संग, इत्यादि । यदि 'भ्रद्धूत' और 'शुद्र' ऐसी ही भक्तिभावना रखते हैं तो ठीक है; 
वह “हरिजन/ हैं : 'प्रभु' की प्रजा हैं। परन्तु उन्हे डॉ० अ्रम्बेडकर के विचारादर्शों 
के साथ 'हरिजन' शब्द के पूर्वापर प्रसंग की लीपापोती करने का कोई अधिकार नही 
हो सकता है। बाबा साहब ने निर्भीकता, आत्मविश्वास, आत्मोद्धार, श्रात्मसम्मान 
झौर आत्मनिर्भरता का सिहनाद किया था । बुद्ध ने कहा है : अपनी शरण में जाओ, 
दूसरे की शरण में नही |” 'मनुष्य अपने श्राप अपना मालिक है, दूसरा कौन मालिक 
हो सकता है ?” “अत्तसरणं भ्रनञज्ञजसरणां ।” “अत्ताहि अ्रत्तनो नाथो को हि नाथो 
परो सिया ।” जिस धर्मं-दशन में “ईश्वर” या “हरि! (विष्णु) का कोई स्थान नहीं 
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है। उस धर्म-दर्शन के आघुनिक उन्नायक के अनुयायी किस प्रकार अपने को बौद्धधर्मे- 
दंत से व डॉ० श्रम्बेडकर से सम्बन्धित करते हैं ? 


लगभग एक सहनस्न वर्षों से भारत में जिस सामाजिक, धामिक एवं बौद्धिक 
दृष्टिकोण का प्रभुत्त रहा है उसे लोग “हिन्दू दृष्टिकोण” कहते है । हिन्दू शब्द 
विदेशी उत्पत्ति का है । इसका मूल श्र्थे भोगोलिक था। हिन्दू किसी जाति, धर्मे, 
देवता या मनुष्य का नाम नहीं है। जिस धर्म के लिये हिन्दू शब्द का प्रयोग होता है 
वह वैदिक ब्राह्मणा-धर्म का परिवर्तित, परिवरद्धित एवं रूपान्तरित मध्यकालीन स्वरूप 
है । वर्तमान हिन्दू धमम में बौद्धघरम का बहुताश समाविष्ट है। परन्तु इसका दृष्टिकोण 
बौद्ध नही भ्रपितु प्रमुखरूपेरणा वैदिक या “ब्राह्मरिणक' दृष्टिकोण है । इसे हम (“पर- 
म्परागत' (सनातन या 'ट्रेडीशनल”) या प्रचलित” (बहुसख्यको द्वारा मान्य या आर्थो- 
डॉक्स”) दृष्टिकोण कहते है । इस प्रचलित दुष्टिकोण का शक्तिशाली एवं संगठित 
रूप मे पिछले एक हजार वर्षो से भारत मे प्रसार और प्रचार हुआ है। श्राज भी 
यही दृष्टिकोट अपने पुरे दल-बल के साथ विद्यमान है। यह दृष्टिकोश क्‍या है इसका 
कुछ परिचय उपरोक्त चर्चा में मिल जाना चाहिये | इस दृष्टिकोण को “नानापुराण- 
निगमागमसम्मत” मानना चाहिये। ब्राह्मणधर्म के श्रृतिग्रन्थों, स्मृतियों, पुराणों व 
धर्मशास्त्रों मे प्रतिपादित सामाजिक व घाभिक आदर्श इसी प्रचलित परम्परा 
(श्रॉर्थोडॉक्स हेरिटेज) की देन हैं । 


हमने “परम्परागत” दृष्टिकोण के प्रतिकूल कुछ बातें कही हैं; हम जिस प्राचीन" 
भारतीय विचारधारा को मानते हैं उसके अनुकूल जो ठीक समभते हैं उसे कहते हैं ॥ 
विनम्रतापूर्वक परन्तु निर्भयतापुर्वक ऐतिहासिक गवेषणा करना मनुष्य के लिये 
समुचित है। डॉ० अम्बेडकर के जीवन से हमने यही शिक्षा ग्रृहरा की है। सम्यक्‌ 
दृष्टि पहिली चीज है । यदि प्रचलित या परम्परागत दृष्टि सम्यक्‌ दृष्टि के प्रतिकूल 
है तो विचार भौर बुद्धि बाले मनुष्य को परम्परागत दृष्टि का परित्याग करना पड़ता 
है। जिन विचारादर्शों की युक्तियुक्त अपील नही है, जो केवल भृतकाल की वस्तुर्ये 
हैं, उन्हे छोड़ने का साहस और प्रयत्न करना चाहिये। वर्तमान युग में मानसिक दासता: 
और परम्परागत दृष्टि के पक में घेसने के विरुद्ध जो चेतावनी डॉ० श्रम्वेडकर ने दी थी 
उसे स्मरण रखना चाहिए, सरकार से और समाज से अपनी उन्नति की आशा बनाये 
रखना वुद्धिमानी नही है। स्वयं श्रप्रमादपूर्वक अपनी उन्नति का मार्ग प्रशस्त करना 
होगा । यह मार्ग सम्यक्‌ दृष्टि के बिता नहीं खुलेगा और सम्यक दृष्टि के लिये समुचित 
शिक्षा की अपेक्षा है। डॉ० श्रम्वेडकर के विचारों व आदरशों का प्रसार शिक्षा के माध्यम" 
से, साहित्य के माध्यम से श्रौर कार्यों के माध्यम से किया जाना चाहिये । बोद्धिक जागृति 
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और पर्याप्त शिक्षा के बिना अम्बेडकर मिशन” की सफलता सम्भव नही है। बौद्ध साहित्य 
के पर्याप्त प्रकाशन और प्रसार के बिना न बौद्ध घ॒र्म का पुनर्जागरण सम्भव है और न 
न अछूतोद्धार! भ्रौर न 'हरिजन कल्याण | ज्यों-ज्यों राजनीति में साम्प्रदायिक तथा 
'परम्परागत *तत्त्व प्रबल होते जायेंगे डॉ० श्रम्बेडकर के कार्यों का भविष्य त्यौ-त्यों भ्रन्ध- 
कारमय होता जायगा । कहावत है कि “इतिहास की पुनरावृति होती है ।” (हिस्द्री रिपी- 
ट्स इटसेल्फ) । बीता हुआ युग पुन: वापिस आ सकता है। अतः जागरूक रहने की 
आवश्यकता है बाबा साहव की सच्ची प्रसजश्ञा तभी होगी जब हम उनके स्वप्नों को 
साकार रूप दे सकेंगे । 


परिदिष्ठ 


इस लेख में प्रतिपादित ऐतिहासिक बिचारों के संकेतो के स्पष्टीकरण को 
अपेक्षा रखने वाले जिज्ञासु पाठक निम्नलिखित पुस्तको को पढ़ें :-- 


१. स्ट्आट पिगट, प्रिहिष्दरिक इण्डिया (पेलिकन संस्करण ) 

२. राहुल साँकृत्यायन, ऋग्वेदिक आये (किताब महल, प्रकाशन) 
३. धर्मानन्दकोसबी, पाश्वेनाथ का चातुर्याय धर्म (हिन्दी ग्रन्थरत्ताकर, 
बम्बई) 
४. दामोदर घमनननन्‍द कोसबी, दि सिविलाइजेशन एण्ड कल्चर श्रॉफ एन्श्यिन्ट 
इण्डिया (रूलेज एण्ड केगन पॉल लन्दन) 
भर, गोविन्द चन्द्र पाण्डे, स्टडीज इन दि ग्रॉरिजिन्स झॉफ बुद्धिज्म (इलाहाबाद 
यूनिवर्सिटी) 
<६. लालम रिए्र जोशी, स्टडीज इन दि बुद्धिस्टिक कल्चर श्रॉफ इण्डिया 
(मोतीलाल बनारसीदास, दिल्‍ली) 
७. हाइम्रिक जिमर, फिलॉसॉफीज श्रॉफ इण्डिया (मेरीडियन बुक्स सस्करण ) 
८« पाण्डुरंग वामन कारण, हिस्टरी श्रॉफ घर्मेशास्त्र (खण्ड १-५ भाण्डारकर 
सस्थान, पुना) 

६. झ्रानन्द कौसल्यायन, यदि बाबा न होते (दीक्षा भूमि, नागपुर) 

१०. मक्स वेबर, दि रिलीजन ऑफ इण्डिया (फ्री प्रेस, इलीनॉइस) 
११. रप्मशरण शर्मा शुद्रज इन एन्दियन्ट इण्डिया (मोतीलाल बनारमीदास, 
दिल्ली ) 


बौद्ध धर्म के अमिनव व्याख्याता : 
डा० मीमराव रामजी अम्बेडकर 


बुद्ध प्रकाश 


एक बार मैं डा० भीमराव रामजी भश्रम्त्रेडकर से मिलने दिल्ली, पुराने सचि- 
वालय के निकट, उनके निवासस्थान पर गया तो उनके ड्राइंगरूम में घुसते ही 
प्लास्तर पेरिस की बनी एक बोधिसत्त्व अ्रवलोकितेश्वर की मूति के दर्शन किए | वरद 
मुद्रा मे स्मितवदना यह मूर्ति करुणा, मुदिता और मैत्री की त्रिवेणी प्रसारित कर रही 
थी। पूछने पर डाक्टर अ्रम्बेडकर ने बताया कि उसे उन्होंने भ्रपती भावना के अनुरूप 
बड़े यत्न से बनवाया है और वह उनको प्रेरणा का अश्रविरल स्रोत है। वास्तव में वह 
उन भावनाओं का पुजीभूत रूप थी जिनसे स्वयं डा० श्रम्बेडकर का व्यक्तित्व व्याप्त 
था । उन्होने बौद्ध धर्म को मोलिक रूप से समझा ही नही, उस्ते अपने जीवन में 
उतारा भी था| वे मानते थे कि बौद्ध धर्म संसार के अन्य धर्मों से इस हष्टि से विभिन्‍न 
आर विशिष्ट है कि वह दर्शन, विज्ञान और सदाचार का समन्वय कर प्रज्ञा, श्रद्धा 
भौर कर्मण्यता की उस त्रिपषगा को जन्म देता है जो आज मानव-संस्कृति की सब से 
बड़ी श्रावश्यकता है । इस विचार से उन्होंने बौद्ध धर्म की जो नई व्याख्या प्रस्तुत 
की उसमे गौतम बुद्ध के भमन्तव्य को आधुनिक युग के परिप्रेक्ष्य में रखने की चेष्टा 


निहित है । 


गौतम बुद्ध की शिक्षा श्रत्यन्त सरल और व्यावहारिक थी। उनका विचार 
था कि संसार में दुःख का कारण इच्छाश्रों का वह विकृत रूप है जिसे तृष्णा कहते 
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कहते हैं। तृष्णा के दमन से दुःख का निरोध सम्भव है ओर इसका उपाय यह है कि 
मनुष्य ठीक दृष्टि से देखे, ठीक प्रकार के संकल्प करे, ठीक बातें कहे, ठीक काम 
करे, ठीक तरह से जीविका कमाए, ठीक ढंग के उद्योग करे, ठीक विचार सन मे 
रखे और ठीक विषयों पर ध्यान दे। [धम्मचवकप्पवत्तनसुत्त, संयुत्तनिकाय ५५॥२॥१॥ 
यह जानने के लिए कि क्‍या ठीक है श्रोर क्‍या ठीक नही है इस बात की जरूरत नही 
है कि मनुष्य सुनी-सुनाई बातो पर विश्वास करे, पुराने पोथे टटोले, परम्परा का 
आश्रय ले, तकंशास्त्र के सिद्धान्तों पर माथापच्ची करे या व्याख्यान देने वाले के 
व्यक्तित्व पर रीक कर उसकी बात को दोहराता फिरे। उसे खुद श्रपनी बुद्धि से 
अपने अनुभव के श्राघार पर यह सोचना चाहिए कि कौन-सी बात अच्छी है और 
कौन-सी बुरी (केसपुत्तियसुत्त, श्र गुत्तरतिकाय, ३। ५५) । इसके लिए इस तरह विचार 
करना आवश्यक है : “जो मैं यह काम करना चाहता हूँ क्‍या यह मेरा काम अपने 
लिए कष्ट दायक तो नहो हो सकता ? दूसरे के लिए कष्टदायक तो नही हो सफ़ता ? 
झपने भर पराये दोनों के लिए कष्टदायक तो नही हो सकता ?” इस प्रकार सोच- 
समभकर, प्रत्यवेक्षा कर, जो काम किया जाता है वह ठीक है भ्रन्यथा ठीक नही 
है (राहुलोवादयुत्त, मज्किम-निकाय २।२।१) अनुभव से देखा भौर जाना जाता है कि 
लोभ (अभिष्या), दवेष (व्यापाद), उच्छु खलता (श्रौद्धत्य-कौकृत्य), सदेह (विचिकित्सा) 
असंतोष (श्ररति), श्रालस्य (तल्दी) और इनसे प्रेरित कायें ऐसे हैं जिनसे पपने-पराये 
दोनों को सुख नहीं मिलता, भ्रपने को कुछ समय के लिए कुछ भ्राराम पहुचता भी है 
तो तत्काल दूसरों की हानि होतो है, और आखीर में अ्रपने को भी संघ, बेचैनी झौर 
परेशानी होती है--इसलिए इन्हें ठीक नहीं कहा जा सकता श्रौर इनसे बचना 
प्रावर्यक है (नलकपानसुत्त , मज्किमनिकाय २।२।८) ॥ इसके लिए संसार से भागना, 
दुनिया को छोड़ना, काया को कष्ट देना, जरुरी नही है, लेकिन भोग-विलास में डूबे 
रहना, ऐन्द्रिक सुखों में श्रासक्त रहना, स्वार्थ से लिपटे रहना भी अनुचित है। इन 
दोनों के बीच का रास्ता मध्यमाप्रतियद्‌, ही श्र यस्कर श्रौर कल्याणकारी है| इस 


पर चलने से तृष्णा का निरोध होता है भौर चित्त के संतुलन को वह स्थिति उत्पन्न 
होती है जिसे निर्वण कहते हैं । 


डा० अम्बेडकर ने बुद्ध की शिक्षा के इस नेतिक पक्ष पर विद्येष बल दिया । 
अपनी प्रसिद्ध पुस्तक दि बुद्ध एण्ड हिज़ धम्म, (बुद्ध और उनका घम्म), जो बाइबिल 
को शैली मे लिखी गई है, मे उन्होंने सिद्ध किया कि बोद्ध धर्म श्रन्य धर्मों से भिन्‍न 
है क्योकि इसमे श्रलोकिक शक्तियो की परिकल्पना नही है शोर न उन्हें संतुष्ट करने 
के लिए किसी उपचार का विधान है। इसमें केवल शुद्ध चर्या का प्रतिपादन है जो 


भ्ौर समाज के समन्वय पर भ्राधारित है (प० २२५) । इसका आशय यह नही 
हम किसी काल्पनिक स्वर्ग के लिए सचेष्ट रहें, इसका उद्देश्य यह है कि हम 
ग़चरण द्वारा इस संसार को ही स्वर्ग बनाएँ। यह शुद्ध श्राचरण पंचशील, 
गक मार्ग और षट्पारमिताओं मे सन्निहित है (प० २८३) । इसमे प्रश्ञा, करुणा 
पल का समन्वय आवश्यक है। बिना प्रज्ञा के करुणा रूढिमात्र बन जाती है, बिना 
| के प्रज्ञा नीरस तकंजाल हो जाती है, बिना प्रज्ञा और करुणा के शील का श्रथे 
हाहट रह जाता है भ्ौर बिना शील के प्रज्ञा और कछ्णा निरी बोखलाहट 
होती है। श्रतः इन तीनों को साथ लेकर चलना आ्रावश्यक है (पृ० २६१) 
“ ०१--३०५)। इन तीनों पर श्राघारित धर्म चूकि शुद्ध आचरण है इसलिए 
पमाजिक है (पृ० ३१६) । नैतिकता मनुष्यों के पारस्परिक सम्बंधों का नाम है 
३२२) भौर उनके सार्वभीम समानता श्रौर भ्रातृत्व के श्रादर्श की संज्ञा है 
२२५) । भ्रतः इसे हम समाज के नवनिर्माण का सुलमंत्र मान सकते हैं। डा० 
इकर ने इसके इस पक्ष की विशद व्याख्या की । 


जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, बुद्ध ने विश्व मे सब जगह दुःख देखा 
वे इसके कारण की खोज मे प्रवृत्त हुए। उनकी शिक्षाओं श्रौर प्रवचनों मे 
को काफी चर्चा है जिससे ऐसा लगता है कि वे दुःखवादी थे श्ौर जीवन-मरण 
को दु:ख मानते थे । डा० श्रम्बेडकर ने आरम्भ में ही प्रइ्न उठाया कि यदि 
र में सब कुछ दुःख ही है तो धर्म भ्ौर दर्शन कैसे सुख के सम्पादन की बात कर 
हैं (वही, प्रस्तावना, पृ० १०) । किन्तु स्वयं ही इसका उत्तर देते हुए उन्होंने 
' कि “काल भमाक्स ने भी कहा है कि संसार में सर्वत्र शोषण है और घनिक 
के घनाढ्य होते जा रहे हैं श्रीर निर्धन श्रधिक दरिद्र बन रहे हैं, पर किसी ने 
उनपर निराशावादी होने का श्रारोप नही लगाया, तब फिर बुद्ध के सिद्धान्त के 
य में ऐसी दृष्टि क्यो भ्रपनाई जाए ? बुद्ध ने प्रथम आर्य सत्य मे दुःख की बात 
र कही, लेकिन प्गले भ्ार्ये सत्यो में इसे दुर करने की सम्भावना और श्रावश्कता 
बल दिया” । “जो शिक्षक दुःख को दूर करने के लिए आतुर हो उसपर निराशा- 
( का झारोप लगाना ठीक नही है” (पृ० ५१२) । 


बुद्ध ने मानव जीवन में व्याप्त दुःख के कारण की खोज करने पर यह पाया 
यह तृष्णा है। तृष्णा के निरोध से दुःख का श्रन्त किया जा सकता है। इसके 
ए भ्रष्टाँगिक सार्ग॑ विहित है जिसकी चर्चा ऊपर की जा छुकी है। इसका पहिला 
ग सम्यक्‌ दृष्टि श्र्थात्‌ ठीक तरह से वस्तुओं को देखना भर समझता है। इससे 
ग्र्ध दर्शन की निष्पत्ति होती है। बुद्ध ने इस दशेन को गवेषणा करते हुए इसके 


64 


मूलसूत्र प्रतीत्य-समृत्पाद कों खोज निकाला। इसके श्रनुसार प्रत्येक वस्तु देश भर 
काल की वह अश्रविभाज्य इकाई है जो श्रपने से पूर्व की वस्तुओं की अपेक्षा रखती हैं 
कौर स्वयं श्रन्य वस्तु का कारण बनती हैं । कोई वस्तु अपने श्राप में स्व॒ृतन्त्र श्रथवा 
स्वनिर्मित नही है। वह दूसरी वस्तुओं के कारण उत्पन्त होती है और स्वयं अन्य 
वस्तुओों का कारण सिद्ध होती है। यह कारण बनने की क्षमता श्र्थात्‌ श्र्थक्रिया की 
सामथ्यं ही उसका स्वरूप या अस्तित्व है। कोई एक वस्तु ही किप्ती दूमरी वस्तु का 
कारण नही होती, वरन्‌ सब वस्तुप्रों का संघात उसका कारण वनता है। उसका 
कार्य केवल इतना है कि वह उस कारणता में योग दे जिसमें समस्त श्रन्य वस्तुएँ भाग 
ले रही हैं। इस प्रकार विश्व की समस्त वस्तुएँ किसी एक वस्तु का कारण बनती 
है भश्रौर वह वस्तु भी उत्पन्न होते ही उस विश्वव्यापी कारणता का भाग बन जाती 
है जिससे नित्य वस्तुओं का उत्पाद और व्यय हो रहा है। समस्त विश्व कारणता 
श्र्थात्‌ स्वयं समाप्त होकर दूसरों को उत्पन्त करने में योग देने की सामथ्थ्यं का 
प्रविरल प्रवाह है। इस दृष्टि से विव्व में श्रात्मा जैसा कोई नित्य या गाबत्रत तत्त्व 
नहीं है। जिसे हम मनुष्य का व्यक्तित्व कहते हैं वह रूप, वेदना, संजा, सस्कार 
भौर विज्ञान की परस्पराश्रित क्ष ख-संततियों का संघात है। यह नदी के प्रवाह के 
समान सदा गतिगील रहता है, न इसके श्रारम्भ को खोजा जा सकता है, न इसके अन्त 
का पता लगाया जा सकता है, न इसमें नित्यता का प्रइन उठता है, न उच्छेद की परि- 
कल्पना संभव है। यही कारण है कि बुद्ध ने शाइवतवाद और उच्छेदवाद दोनों का 
खण्डन किया । जब भिक्षु स्वाती ने उनके कहने का श्रर्थ यह लगाया कि विज्ञान ही 
एक जन्म से दूसरे जन्म मे जाता है तो उन्होने इसका जोर से निषेध किया और जब 
भिक्षु यमज ने उनका यह श्रभिप्राय समझा कि मृत्यु पर मनुष्य का पूर्णतः श्रन्त हो 

जाता है तो उनके शिष्य सारिपुत्रन ने उसका खुला खण्डन किया। बात यह है कि 
विश्व में वस्तुश्रों के संघात से जो उनके उत्पाद-व्यय की प्रक्रिया चल रही है उसमें" 
नित्यता या उच्छेद का कोई सवाल ही नही उठता । बुद्ध ने इसी वात पर जोर दिया 
श्ौर इसे ही शुद्ध दृष्टि या सम्यक्‌ दर्शन घोषित किया भ्रौर इसें ही तृष्णा के निरोध 

ओर फलतः दुःख के श्रन्त का उपाय बताया । 


यदि हम उपयुक्त दृष्टि से जगतू और जीवन को सब घर्मो (वस्तुओं) के 
संघात से उत्पन्न समझें श्रर्थात्‌ इनकी परस्पराश्चितता, अन्योन्यापेक्षत्व, सस्क्ृतत्व' 
प्रथवा घुन्‍्यता को हृदयंगम करें तो हमारे मन में मैं, मेरा, मुके का श्रहंकारपरक 
ज्ञान उत्पन्त नही हो सकता जो तृष्णा का जनक होता है। जब मनुष्य यह सोचता 
या मानता है कि “में? एक नित्य इकाई हूँ, एक सदा रहने वाली सत्ता हूँ, एक 
गादवत शभ्रात्मा हूँ, जो एक शरीर को छोड़कर दूसरे को इसी तरह घारण करता 
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कोई एक वस्त्र उत्तार कर दूसरा ग्रहण करता, है, तो वह समस्त जगत्‌ भौर 
गे श्रपनी भ्रोर केन्द्रित होता हुआ' अ्रचुभव करता है | वह चाहता है कि सारी 
उसी के लिए चले, हर वस्तु उसी के सुख का साधन बने, प्रत्येक व्यक्ति 
गत समृद्धि का साध्यम हो। इसी का नाम तृष्णा है। किन्तु इसका पूरा 
संभव है, इसलिए यह अधघुरी रह जाती है, इसी को दुःख कहते है। इस 
प्रात्मा की परिकल्पना तृष्णा का कारण है भौर तृष्णा से दुःख उत्पन्न होता 
४ प्रतीत्य-समुत्पाद का दर्शन श्रात्मा का निषेध कर तृष्णा का निरोध करता 
दुःख श्रन्तकत्‌ सिद्ध होता है । 


प्रतीत्य-समुत्पाद को मानने वाला दर्शन विद्या” कहलाता है और आत्मा को 
वाले द्शंत का नाम अ्रविद्या' है (अभिषमंकोश, ३/२८ हेतुरत्र समुत्पादः 
उम फल॑ मतम्‌। विद्याविपक्षों धर्मोड्ल्योड्विद्यामित्रानृतादिवत्‌) | जब मनुष्य 
को मानकर चलता है, भ्रर्थात्‌ अविद्या” के दृष्टिकोण से जीवन को देखता है, 
' बह भवचक्र प्रतीत होता है जिसके व्गरह श्रग इस प्रकार हैं : अविधा, संस्कार, 
'नामरूप, षडायतन, स्परशे, वेदना, तृष्णा, उपाद न, भव, जाति, जरामरण। 
| का श्र श्रात्मा को मानकर चलना है। इससे एक विशज्ञेष दृष्टि उत्पन्न होती 
खास किस्म का संस्कार बनता है। उसके भ्रनुरूप ऐसा लगता है कि विज्ञान 

का सूक्ष्मरूप है शोर नामरूप (मन और भुत) स्थुल रूप । श्र्थात्‌ 
जन्म से विज्ञान चलकर नए जन्म में श्राता है और फिर भौतिक 
मानसिक तत्त्वों से बने शरीर का रूप घारण करता है। इसके बाद 
में छः आयतनों (इन्द्रियों) का उद्भव होता है। यें हैं श्रांल, कान, नाक, जीभ, 

झौर मन । इसके बाद उसका बाह्य जगत्‌ से सम्पर्क होने लगता है। इसमें 
द्रय अभ्रधिक सक्रिय. रहती है । इस सम्पर्क श्र्थात्‌ स्पर्शेंन्द्रिय के कार्य के फल- 
। वह बाह्य जगत्‌ की भ्रनुभूति करता है । यह वेदना की भ्रवस्था है। इससे सुख- 
का भ्रनुभव होता है। मनुष्य सुख से चिपटना श्रौर दुःख से भागना चाहता है। यही 
। है। इसके कारण आसक्ति होती है। इससे वस्तुओं को ग्रहण करने की प्रवृत्ति 
। है। इसका नाम उपादान है। इससे मनुष्य अपने आप को श्लुव केन्द्र समझने 
है श्रौर समस्त विश्व को उसकी शोर घूमने और लिंचने वाला बृत्त मान लेता 
उसकी दृष्टि में उप्तका व्यक्तित्व ही मूलभूत इकाई है। इस आ्त्मकेन्द्रित 
तित्वप्रधान स्वार्थपरायरण मनोबृत्ति की उत्पत्ति को भव” कहते हैं । इसी से जन्म 
नमरण की प्रतति और उससे उत्पन्त दुःख, दौर्मनस्प परिदेव और उपायास होते 
'सहानिदानसुत्त', दीघनिकाय २।१५) । इस प्रकार आत्मा को नित्य मानकर; 'मैं',. 
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“मेरा' और 'मुझे' की घारणा से, मनुष्य जिस रूप में जीवन के क्रम को देखता और 
अनुभव करता है उसका नाम भवचक्त' श्रथवा हादशाज्भ प्रतीत्यसमुत्पाद' श्रर्थात्‌ 
आावस्थिक प्रतीत्यसमुत्पाद! हैं। वैसे तो समस्त जगत्‌ प्रत्येक वस्तु का कारण 
बनता है, सब वस्तुओ्रों से एक की उत्पत्ति होती है (अभिधघर्मकोश २।५० स्वं विहाय 
सर्वे घर्मा: स्वतोञ्न्ये कारण हेतु :), परन्तु इस श्रात्मपरक अ्रविद्यामुलक दृष्टि से 
प्रत्येक श्रवस्था मे एक ही कारण की प्रधानता दिखाई देती है (अभिषर्मकोश २।२५ 
आवस्थिक किलेष्टोध्यं प्राधान्यात्वंगकीतेनम्‌) । 


इस प्रकार यह स्पस्ट है कि आत्मा को नित्य वास्तविक सत्ता समभने से ही 
व्यवितत्व का वह बोध होता है जिसके सन्दर्भ में जन्म, जरा, मरण श्रनुभूति के 
विषय और प्रतीति के केन्द्र और फलतः दुःख के कारण बनते हैं। भ्रात्मा को सही 
मानने पर ही यह प्रइत उठता है कि वह एक जन्म से दूसरे में प्रवेश करता हुवा जन्म , 
जरा, मरण के दुःख को सहन करता है। इस दृष्टि से ही जन्मजन्मान्तर के क़म मे 
कर्मफल के संक्रमण की बात सुभती है। अतः हम कहते हैं कि कर्म के श्रनुसार 
आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे को अ्रहरा करता है। श्रर्थात्‌ कर्म के फल के 
उपभोग के निमित्त और उसके अनुरूप बारम्बार जन्म लेता श्रौर मरता है। इस 
प्रकार जन्म-जरा-मरण की प्रक्रिया की परिकल्पना श्रात्मा को सही मानने वाली 
इष्टि के साथ नत्थी है। 


किन्तु आत्मा को न मानना श्र्थात्‌ नैरात्म्यदष्टि को श्रपनाना उस श्रनुभूति को 
उत्पन्त करता है जिसमें जन्म-जरा-मरण को परिकल्पना को कोई सार्थकता नही है । 
यदि हम यह जान लें कि संसार में कोई नित्य या ध्रुव सत्ता नही है, बल्कि सब कुछ 
क्रिया, सामथ्ये शोर कारणता का सन्‍्तान श्रोर प्रवाह है, तो किसी के आरम्भ या 
उच्छेद, जन्म या मरण, का सवाल ही पैदा नहीं होता । प्रत्येक वस्तु क्षरिषक इकाई 
(क्षण-स्वलक्षण) है, जिसे समस्त हेतुओं और कारणों की उपस्थिति-मात्र (हेतु-कारण- 
सामग्री) कहा जा सकता है, श्रौर जो उनके साथ मिलकर श्रन्य वस्तुश्रों के उत्पाद का हेतु 
या कारण बनती है | इन क्ष रिषक इकाइयों की सनन्‍्तत्ति गतिशील या चलायमान (चल: 
अतीत्यसमुत्पाद:) रहती है। जो भूति है वही क्रिया है (या भूति: सैव क्रिया),जो सत्ता है 
वही व्याप्तत्ति है (सत्तैव व्याप्तति:) । श्र्थात्‌ जो कुछ भी है वह गतिशील और क्रियात्मक 
हैं। दुसरे शब्दों मे विश्व एक प्रक्रिया है जो क्षरिक इकाइयों (क्षण-स्वलक्ष णा)से बनी है । 
इन क्षरिक इकाइयों की समग्र सन्‍्तति नित्य नई इकाइयों को उत्पन्त कर रही है श्रोर 
ये नई इकाइयाँ उस सन्तति में समा कर भ्रन्य इकाइयों की उत्पत्ति का कारण बनती 
जा रही है। इसमे श्रादि शौर श्रन्त, आरम्भ भौर उपसंहार, का प्रदव नही उठता 
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क्योंकि प्रत्येक क्षण, क्रिया का पर्याय होने के कारण, उत्पाद भर. व्यय, जन्म और 
सरण, का संगमस्थल है। मनुष्य नामरूप, संज्ञा, वेदना, संस्कार, विज्ञान नामक 
जिन पाँच स्कन्धों से बना है उनमें से प्रत्येक क्षरिषक इकाइयों के नित्य उत्पाद-व्यय 
ओर जन्म-मरण की परस्पराश्चित प्रक्रिया है। प्रत्येक स्कन्ध की प्रत्येक क्षरिक 
इकाई श्रन्य सव स्कन्धों की सभी क्षरिक इकाइयों से जुड़ी हैं। सब की सामूहिक 
क्रिया प्रत्येक की क्षरिक इकाइयों के उत्पाद का कारण है। इस प्रकार मनुष्य 
इन पांचों स्कन्धों की सहकारी और परस्पराश्षित क्षरिक इकाइयों के उत्पाद-व्यय' 
की क्रिया होने के कारण नित्य जन्म-मरण के क्रम से गुजर रहा है। यह क्रम न 
उसके जन्म से आरम्भ होता है श्लौर न उसकी मृत्यु पर समाप्त होता है। यह झन- 
वरत चलता रहता है। इपके विषय में पुनर्जेन्म का प्रश्न उठाना बेकार है, क्योंकि पुन- 
जन्म किसका ? जब सब कुछ क्षरिक इकाइयों की श्रन्योन्यापेक्ष सन्‍्तति है तो एक 
इकाई के बाद दूसरी भ्रा रही है, कोई ऐसी चीज़ नही है जो एक के बाद दूसरी में 
संक्रान्त हो रही हो, इसलिए किसी के एक जन्म से दूसरे में जाने की बात पैदा 
नही होती, श्रर्थात्‌ पुनर्जन्म की परिकल्पना ही व्यथथें है। मनुष्य क्ष सिक इकाइयों का 
ऐसा प्रवाह हैं जिसमें सब इकाइयाँ मिलकर नई इकाइयों को उत्पन्न कर रही हैं और 
उनके उत्पन्न करते ही स्वयं समाप्त हो रही हैं । नाम-रूप, संज्ञा, वेदना, संस्कार, 
विज्ञान सब की क्षरितक इकाइयाँ मिलकर प्रत्येक की नई इकाइयों को पैदा कर 
रही है। इन नई इकाइयों के पीछे मनुष्य का समस्त कार्य-कलाप ही नही है वरन्‌ 
सम्पुणं विश्व की सन्‍्तत है। मनुष्य जो कुछ कर रहा हैं उस पर इस सन्‍्तति की' 

छाप है श्रीर वह भी इस पर छांप डाल रहा है। इस प्रकार विश्व के साथ सनुष्य 

भी क्षणिक इकाइयों के प्रवाह की तरंग के रूप में नित्य उठता-गिरता, उभरता- 

खिसकता चल रहा है । उसके लिए जन्म झौर मरण ऐसे ही है जैसे क्षरिीक-बिन्दुओं 

के सन्तान के रूप में प्रवाहित नदी में तरंगों का नित्य उतार-चढ़ाव। इन्हें ध्रुव 

सीमाएँ मानना या निरिचत रेखाएँ समभना भूल है। भौर इस हृष्टि से पुनर्जन्म या 

जन्मान्तर की बात करना निरथेक है । 


उपयु कत चर्चा का भ्रभिप्राय यह है कि आत्मा को मानने पर ही जन्म, जरा, 
मरण भर पुनर्जेन्म की परिकल्पना उत्पन्न होती है, आत्मा को न मानने पर इसका 
अवसर या भ्रवकाश नहीं रह जाता। श्रात्मा को मानने पर श्रविद्या से शुरू होने 
चाले आवस्थिक द्वादशाँग प्रतीत्यसमुत्पाद की प्रतोति होती है जो जन्म, जरा, मरण 
और पुनर्जन्म की भनुभूति का भाधार है, आत्मा को न मानने पर क्षरियक प्रतीत्य- 
समुत्पाद की प्रतीति होती है, जिसके श्रन्य रूप प्राकषिक, प्रतीत्यसमुत्पाद और 
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सांबंधिक प्रतीत्यसमुत्पाद भी हैं, जिनमें क्षण, सनन्‍्तान या सम्बन्ध का भाव निहित 
रहता है भर जन्म, जरा, मरण शौर पुनर्जन्म की श्रनुभूति के लिए कोई स्थान नहीं 
रहता। इस प्रकार नैरात्म्य विद्या को मानने के कारण बुद्ध उच्छेदवादी भी नही है 
झौर साथ ही पुनर्जन्म को भी श्रव्याकृत श्रौर निरथेक घोषित करते हैं | किन्तु उनके 
दर्शन के इस पक्ष को ठीक से समझे बिना बड़ा भारी भ्रम उत्पन्न हो जाता है। यह 
अम उनके युग में भी था भर बाद में भी चला श्ौर आज भी है । इसके कारण लोग 
उन्हे श्रसंयत, #संगत और परस्परविरोधी बातें कहने वाला मानते श्राए हैं श्रौर मानतें 
है। डा० श्रम्वेडकर की यह बहुते बड़ी देन है कि उन्होंने बुद्ध के वास्तविक मन्तव्य 
को समझ कर इसे बहुत स्पष्ट भाषा में व्यक्त किया है | 


बौद्ध दर्शन की उपयुक्त समस्या को डा० अम्बेडकर ने इन शब्दों में प्रस्तुत 
किया “बुद्ध ने आत्मा का निषेध किया । लेकिन उन्होंने कर्म और पुनर्जन्म का व्या- 
रु्यान किया । एकदम एक प्रइन उठता है, 'यदि कोई शआात्मा नही है तो कर्म कीसे 
हो सकता है? यदि कोई शभात्मा नहीं है तो पुनर्जन्म कैसे सम्भव है ?? ये पेचीदा 
प्रश्न है। किस श्रथ में बुद्ध ने कम और पुन्जेन्म इन छाब्दों का प्रयोग किया ? क्‍या 
उन्होंने इनका प्रयोग उससे भिन्‍त किसी भश्रर्थ में किया जिसमें उनके समय के ब्राह्मण 
करते थे ? यदि ऐसा है, तो उन्होने किस श्रर्थ में इनका प्रयोग किया ? क्या उन्होंने 
इनका प्रयोग उसी श्रर्थ में किया जिसमें ब्राह्मण करते थे ? यदि ऐसा है तो क्या 
श्रात्मा के निषेध भौर कर्म और पुनर्जन्म के व्याख्यान में घोर विरोध नहीं है ? इस 
विरोध को दूर करने की श्रावश्यकता है (“दि बुद्ध एण्ड हिज़ धम्म प्रस्तावना, 
पृ० १०) । 


डा० अम्बेडकर ने स्वयं इन प्रइनों का उत्तर दिया। यह इस प्रकार है: 
क्या बुद्ध पुनर्जन्म को मानते थे ? उत्तर है हाँ । इस प्रइन को दो भागों में बाँटना 
बेहतर है, किस वस्तु का पुनर्जेन्म श्रौर किस व्यक्ति का पुन्जेन्म। इस दोनों को 
श्रलग-प्रलग लेना चाहिए। पहिले इस पर विचार करें कि किस वस्तु का पुनर्जन्म । 
इस प्रश्न की सदा अवहेलना की जाती है। इन दोनों प्रश्नों की खिचड़ी से बड़ा 
घोटाला होता हैं। बुद्ध के श्रनुसार चार तत्त्वों से मनुष्य का शरीर बना है, ये हैं--- 
पृथ्ची, जल, तेज और वायु । प्रदव यह है कि जब मनुष्य मरता है तो इन चार तत्त्वों 
का क्‍या होता है ? क्या वे भी उसके साथ मर जाते है ? कुछ लोगों ,का कहना है 
की वे ऐसा ही करते हैं। बुद्ध ने कहा “नहीं, वे श्राकाश मे विद्यमान इन तत्त्वो के 
समूह में मिल जाते हैं। जब इस समुह से पृथक होकर ये तत्त्व फिर मिलते है तो 
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पुनर्जन्म होता है। यही बुद्ध का पुनर्जन्म का भ्रथ था। यह जरूरी नहीं है कि ये 
तत्व उसी शरीर के हों जो मरा है। वे विभिन्‍न मृत शरीरों के हो सकते हैं (वही, 
घु ३३०) । 


सब से कठिन प्रश्न यह है कि किस व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है। क्‍या उसी 
मृत व्यक्ति का नया जन्म होता है ? वया बुद्ध इस बात को मानते थे ? उत्तर है, 
*नितान्त अ्रसम्भव”। यदि नया शरीर विभिन्‍त व्यक्तियों के शरीरो के तत्वों के योग से 
चनता है तो पुनर्जेन्म तो होता है किन्तु किसी एक व्यक्ति का पुन्जेन्म नही । इस बात को 
भिक्षुणी खेमा ने राजा पसेनदी को समझाया | उसने कहा कि मरने के बाद तथायत 
ऐसा हो जाता है जैसे गगा के रेत का करा या समुद्र का बिन्दु । जैसे कण को रेत 
से अलग नही किया जा सकता और बिन्दु को समुद्र से पृथक्‌ नहीं किया जा सकता, 
और जैसे यह नहीं कहा जा सकता कि कण अलग से है या नही, बिन्दु श्रलग से है 
था नही, इसी तरहं तथागत के विषय में भी नही कहा जा सकता कि वह मरने 
के वाद है या नही (वही, पृ० ३३३, ३३५) 


कहने का श्रभिप्राय यह है कि जब मनुष्य के विषय मे नेरात्म्यद्ृष्टि से श्रथवा 
वविद्या' के दृष्टिकोश से विचार किया जाता है तो लगता है कि जिन परस्पराश्ित 
क्षरिक इकाइयो के पाँच स्कन्घो से उसका व्यक्तित्व वना है वे जैसे उसके जीवनकाल 
में तई इकाइयो को उत्पन्न करती हैं वैसे ही उसके मरने पर नई इकाइयो को पैदा 
करती रहती हैं; इन नई इकाइयों की उत्पत्ति की प्रक्रिया में विद्व की समस्त इका- 
इयो की कारणता का योग रहता है ; वे उनके भ्राश्रय भौर उनकी भ्रपेक्षा से उत्पत्न 
और समाप्त होती हुई नई इकाइयों को उत्पन्न करती हैं--इस प्रकार किसी व्यवित 
के जन्म में पहिले मृत व्यक्तियों की क्षरिक इकाइयाँ ही नही विश्व भर की क्षरितक 
इंकाइयाँ सक्रिय रहती हैं। यदि हम पुनर्ज॑न्म दब्द का प्रयोग करने पर ही तुले हो तो 
हैंमें यह कहना चाहिए कि किसी व्यक्ति के जन्म में किसी एक व्यक्ति का पुनर्जन्म 
नहीं होता वल्कि समस्त विद्व का पुनर्जन्म होता है जिसमें वह मृत व्यक्ति भी लीन हो 
डेका होता है भ्र्थात्‌ जिसमें उत्तके शरीर के तत्व ही नही, विचार, भाव, कर्म झादि 
भी समाए रहते हैं। 


कर्म के सिद्धान्त की चर्चा करते हुए डा० श्रम्मेडकर लिखते हैं कि इसे बुद्ध 
ने जिस रूप मे प्रतिपादित किया है वह इसके हिन्दू रूप से भिन्‍न है। हिन्दुओं मे कर्म 
पिंक हैं, वह एक जन्म से दूसरे जन्म में जाता है। ऐसा आत्मा के झावागमन के 
रण होता है। प्रत्येक कम झात्मा पर श्रपनी छाप छोड़ता है । जब मनुष्य मरता 
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है तो उसका भ्रात्मा इस छाप को लिए श्रगले जन्म में जाता है। यह छाप अगले 
जन्म मे उसकी स्थिति को निर्धारित करती है। यह मत बुद्ध की नैरात्म्य दृष्टि के 
प्रतिकूल है। उनके द्वारा प्रतिपादित कर्म का सिद्धान्त इससे भिन्‍न है। वे मानते 
हैं कि कर्म का संक्रमण नहीं होता यह दायाद्य की तरह पिता से पुत्र के पास पहुँचता 
है। माता-पिता के ग्ुणावगुरण रज और शुक्र के अणुझों मे पहुंचकर और भ्रापस में 
मिलकर बालक के लक्षणों में सक्ान्त होते है। इसी दृष्टि से कर्म के चलने की 
बात करनी चाहिए (वही, पु० ३४१) । 


डा०७ भ्रम्बेडकर के अनुसार बुद्ध का विचार था कि मनुष्य की स्थिति उसकी पैतू- 
कतासे नही इसके वातावरण से निर्धारित होती है। चूल-दुःख-खन्ध-सुत्त मे बुद्ध ने जैनों 
के अतीत कर्म के संक्रमण के सिद्धान्त का खण्डन करते हुए भौर देवदहसुत्त में कर्म 
को वातावरण के साथ जोड़ते हुए श्रपना यह मन्तव्य स्पष्ट किया है (वही, 
पृ० ३४२-४३) 


बात यह है कि बौद्ध-दशन के श्रनुसार भौतिक श्र श्राध्यात्मिक तत्त्वों में 
नित्य पारस्परिकता का संबंध है। नामरूप, संज्ञा, वेदना, संस्कार भर विज्ञान 
क्षरिक इकाइयों की सनन्‍्ततियों के रूप में एक दूसरे की श्रपेक्षा रखते है, एक दूसरे 
पर श्राश्रित रहते है, एक दूसरे के साथ मिलकर चलते हैं, एक दूसरे के साथ सह- 
योग करते है श्रौर एक दूसरे के उत्पाद में भाग लेते हैं। मनुष्य का आचार 
शौर विचार इन सब की समाप्ति का फल होता है श्रौर साथ ही इन्हें प्रभावित भी 
करता है। श्रतः कर्म-फल, क्रिया-प्रतिक्रिया, का नित्य क्रम' क्षरिक इकाइयों के 
सतत उत्पाद-व्यय में निहित रहता है। प्रत्येक कर्म इन क्षरिक इकाइयों के उत्पाद- 
व्यय की सनन्‍्तति को इसी तरह प्रभावित करता है जैसे नदी के प्रवाह को एक स्थान पर 
भभकोरने से तरंगों के प्रवाह में धिरकन होती है। इस थिरकन की गम्भीरता और 
विस्तार श्रौर श्रवधि भभाकोर की तीज्नता, सख्ती और वल पर निर्भर होती है । 
यदि भभकोर साधारण हो तो थिरकन मामूली होती है भौर थोड़ी दूर तक ही 
सक्रिय रहती है, यदि वह तेज हो तो थिरकन गहरी और लम्बी होती है श्रौर देर 
तक रहती है। इसी प्रकार प्रत्येक व्यवित का कर्म विद्वव्यापी क्षरिीक इकाइयों की 
सन्तति में, जिसका वह स्वयं एक भाग है, एक भभकोर उत्पन्त करता है जिसकी 
तीत्रता के भ्रनुपात से उसमें थिरकन की गहराई और दूरी पैदा होती है । ऐसा कोई 
कर्म नहीं होता जिस की यह प्रतिक्रिया न होती हो । श्रन्तर केवल इतना होता है 
कि मामूली कर्म की प्रतिक्रिया थोड़ी दूर तक और थोड़े समय तक दिखाई देती 
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है भौर महान्‌ कर्म की प्रतिक्रिया बहुत दुर तक शौर बहुत समय तक विद्यमान रहती 
है। मृत व्यक्ति द्वारा अपने जीवन काल में किए गए कर्मों की प्रतिक्रियाएँ उनकी तीत्नता 
ग्रौर महानता के अनुरूप विश्वव्यापी क्षशक इकाइयों की सन्‍्तति को कफकोर कर 
उसमें थिरकन पैदा करती है जिस प्रकार उसके शरीर के तत्त्वों की क्षरिषक इकाइयाँ 
उत्पाद-व्यय के क्रम द्वारा उसमें लीन होकर उसकी इस प्रक्रिया में योग देती है। जब 
कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो वह विद्वव्यापी क्षरिगक इकाइयों की सन्‍्तति से, उसकी 
समस्त भऋमकोरो श्रौर थिरकनों के साथ, स्कनन्‍्धों की सन्ततियाँ गहरा करता है और 
साथ ही अ्रतीत कर्मों की प्रतिक्रियाम्रों को श्रात्मसात्‌ करता है। इस प्रकार कर्म 
की गति चलती है, श्राचार-विचार की क्रिया-प्रतिक्रिया कार्यशील रहती है, समाज 
झौर संस्कृति का यंत्र घूमता है, व्यष्टि श्रौर समृष्टि का व्यवहार होता है । डा० 
भ्रम्बेडकर ने वौद्ध दर्शत के इस सिद्धान्त को समझ कर बहुत स्पष्टता से प्रस्तुत किया । 
वे गहराई से इस बात को समझे कि नैरात्म्य दृष्टि व्यष्ठि और समष्टि, मनुष्य 
भोर विश्व, के उस भेद, विरोध और अन्तर का तिरस्कार करती है तो आत्मवाद के 
दर्शन से उत्पन्न होता है। उन्हें विदित था कि आ्रात्मवाद व्यक्ति की दृष्टि से समष्टि की 
परिकल्पना है तो नैरात्म्य विद्या समष्टि की विचारधारा से व्यक्ति का सुल्यांकन । 
भरत: इन दृष्टियों से जन्म, जरा, मरण, पुनर्जन्म, कर्म भ्रादि के बौद्ध भ्रौर भ्रवोद्ध 
रपों के अन्तर को उन्होंने सहजैव हृदयंगम करके स्पष्ट किया झौर सदियो से चले श्रा 
रहे भ्रम को दूर किया । 


बोद्ध घर्मं के विषय में डा० श्रम्बेडकर ने एक झौर महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया । 
उन्होंने पूछा 'भिक्‍्खु क्या है ? भिक्‍्खु की संस्था से वुद्ध का क्या भ्रभिप्राय ? क्या वे 
उसे सम्पूर्ण मनुष्य बनना चाहते थे ? अ्रथवा क्‍या वे उसे समाज का एक सेवक 
बताना चाहते थे जो अपना जीवन जनता की सेवा मे लगाए श्रौर उसका 
मित्र, मार्गवोधक श्र दाशंनिक सिद्ध हो? इस के उत्तर पर बौद्ध धर्म का भविष्य 
निर्भर है। यदि भिक्‍्खु एक सम्पूर्ण मनुष्य ही है तो वह बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए 
निरयेक है क्योंकि संपूर्ण मनुष्य होने के साथ-साथ वह स्वार्थी मनुष्य भी है । किन्तु 
यदि वह समाज का सेवक है तो वह बौद्ध धर्म की श्राशा है” (दि बुद्ध एण्ड हिज 
पस्म, भ्रस्तावना पृ०, १ १) 


बुद्ध के काल में भ्रनेक यति और भिक्षु सम्प्रदाय थे । उन्होंने एक नया सम्प्र- 
देय जारी करने का विचार किया । उनके मतानुयायी भिक्षु और उपासक दोनों ये ! 
उनका भाग दोनों के लिए खुला था। उनकी दृष्टि मे प्रत्येक व्यक्ति निर्वाण का 
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अधिकारी था | यह महत्व की वात है कि उत्के प्रथम प्रवचन 'घरमचबेकप्पवत्तन सुत' 
सें सिक्ष और उपासक के भेद का उल्लेख नही मिलता । किन्तु बाद में यह चालू 
हुआ । लेकिन इसका यह श्रर्थ नहीं माना गया कि इनके घामिक श्रधिकारों में अन्तर 
है। ज़िस प्रकार भिक्षु तृप्णा का अन्त कर दुःख का निरोध ओर निर्वाण की प्राप्ति 
कर सकता है इसी प्रकार उपासक भी। बुद्ध ने कहा कि “जिस प्रकार गंगा समुद्र 
की श्रोर बहती है इसी तरह गौतम का संघ, भिक्षु और उपासक दोनो निर्वाण की ओर 
अग्रसर हैं” (मज्किमनिकाय १, पृ० ४६३, संयुत निकाय ५, पृ० १३४, २४४) इस 
प्रइन के पूछे जाने पर कि क्या उपासक को अहँत्त्व का श्रधिकार है उन्होने कहा “मैं 
विभज्यवादी हूँ, एकांशवादी नही, उपासको और भिक्षुओं दोनो मे मैं बुरे श्राचार की 
निन्‍दा करता हुँ” मज्किमनिकाय २, पृ १६०) | एक और अवसर पर उन्होंने कहा 
कि “मुवित के विपय से भिक्षु और उपासक में कोई भेद नही है” (संयुवतत ५ पृ० ४१०)। 
बाद में कुछ लेखको ने यहां तक कहा कि 'भिवखु' दब्दसे प्रश्नजित भौर एृहस्थ दोनो का 
अभिप्राय हो सकता है। 'दीघनिकाय' के महासतिपद्ठानसुत की श्रट्टकथा 'सुमंगल- 
विलासिनी में वुद्धघोव ने भिकखु शब्द की व्याख्या करते हुए लिखा कि जो अभ्रच्छे 
आचार झौर व्यवहार का व्यक्ति है वह भिवखु कहला सकता है (यो च इम॑ परिर्पत्ति 
परिपज्जति सो भिक्‍खु नाम होतीति, परिपत्तिया भिक्‍्खुभाववस्सनतोडपि भिक्‍खु ति 


आह। पटिपन्‍नको हि देवो वा होतु मनुस्सो वा भिक्‍खू ति सद्भयं गच्छति येव) 
इस सबंध मे उसने यह पद्म उद्धृत किया : 


अलंकतो वे पि सभं चरेश्य 


सन्‍्तो दन्तो नियतो ब्रह्मचारी 
सब्बेसु भूतेसु निधाय दण्ड 
सो ब्राह्मणों सो समणो स भिवरखू तति 


विसुद्धिमग्ग पृ० ३ पर भिक्षु (भिवखु) शब्द का निर्वेचन करते हुए उन्होंने लिख 
जो संसार-रूपी भय को देखता है वही भिवखु है (संसारे भय इक्खतीति भिवखु) ' 
किन्तु बुद्ध के मरते हू भिवखुओ ने उपासकों को अपने से घटिया समझता शुरू 
कर दिया । इससे उपासको ने भी विद्रोह खड़ा कर दिया । बौद्ध संघ का बाद के 
इतिहास भिक्‍खुओ और उपासकों के इन्द्र का इतिवृत्त है जिसने बाद में हीनयाः 
और महायान का रूप ले लिया , इसकी चर्चा का यह अवसर नही है | 
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डा० अ्रम्बेडकर ने भिक्खु को समाज सेवी कार्यकर्ता के रूप में प्रस्तुत कर 
चौद्ध धर्म की महती सेवा की | उनकी पुस्तक में भिक्‍्खु के इस पक्ष की विशेष 
चर्चा है । 


इस संक्षिप्त विवरण से स्पष्ट है कि डा० अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म के मर्म को 
समभ कर इसे इतने सरल और स्पष्ट ढंग से व्यक्त किया कि आधुनिक युग का 
व्यक्ति इसे श्रासानी से समक्त कर इसका पालन कर सकता है । 


डा० अम्बेडकर का बहुमुखी व्यक्तित्व 


अ्मरदवर श्रवस्थी 


डा० भीमराव अ्रम्बेडकर (१८६१-१६५६) की गणना भारत की महान 
विभूतियों में की जा सकती है, किन्तु श्रन्य' नेताश्रों की श्रपेक्षा उनकी विशेषता यह 
थी कि यद्यपि वे हिन्दुओं की तथाकथित निम्न वर्ग एवं जाति में उत्पन्न हुए थे, 
तथापि वे श्रपने श्रथक एवं कठोर परिश्रम, हढ़ निश्चय, श्रात्मविश्वास व महात्त्वाकाँक्षा 
के बल पर भारत के संविधान निर्माता के ऊँचे पद तक पहुँच सके । उनकी प्रतिभा 
बहुमुखी थी। सामाजिक सुधार, शिक्षा, राजनीति, विधि, संविधान, इत्यादि सभी क्षेत्रों 
में उनके व्यक्तित्व की छाप स्पष्ट दीख पड़ती है । 


यह तो नही कहा जा सकता कि वे बहुत निर्धन परिवार में उत्पन्य हुए थे # 
वे महार जाति में उत्पन्त हुए थे और यह जाति वीरता के लिये प्रसिद्ध थी तथा सेना 
में इसके बहुत से लोग भरती होते थे । इसके श्रतिरिक्त उनके पुव॑ज भ्रच्छी परिस्थिति 
में थे, तथापि उस समय के कट्टर हिन्दू धर्म के वातावरण में उनको श्रवेक कठिताईयाँ 
उठान्ी पड़ी और अपमान भी सहने पड़े । उनके पिता को अपने पुत्र को उच्च शिक्षा 
देने की प्रबल इच्छा थी और बालक भीमराव ने अपने पिता की इस श्राकांक्षा की 
पुर्णतया पूर्ति की । उनकी उच्चशिक्षा, भारत, श्रमेरिका तथा इंगलैण्ड में हुई, भौर 
यह सब श्रपनी योग्यता द्वारा प्राप्त हुई छात्रवृत्ति के श्राधार पर । 


डाक्टर अ्रम्बेडकर ने उपनी योग्यता, कर्मेठता, प्रखर बुद्धि तथा ज्ञान का 
उपयोग अ्रपनी वैयक्तिक उन्नति के लिये न करके श्रपने समाज के उत्थान हेतु किया । 
यह कहना श्रतिक्षयोक्तिपुर्ण न होगा कि उनके जीवन का केन्द्र-बिन्दु भ्रस्पृश्य जातियों 
को उठाना ही था, तथा उन्होने जो भी कारयें विभिन्‍न क्षेत्रों में किये उनका उद्देश्य 
थही था । स्वाभिमानी होने के कारण वे किसी के सामने हाथ फैलाना पसन्द नहीं 
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करते थे, श्रौर उन्होने हिन्दूधर्म के दलित वर्गों को यही सिखाया कि वे अपना उत्थान 
स्वयं भ्रपनी मेहनत से करें, और इसका सर्वोत्तम मार्ग था--शिक्षा । इसीलिए उन्होंने 
प्रनेक विद्यालय एवं कालेज इन जातियों हेतु खोले, जिनमे सिद्धार्थ कालेज, बम्बई: 
एवं भौरंगाबाद का कालेज श्रपता प्रमुख स्थान रखते हैं । हरिजन विद्यार्थियों हेतु 
प्रनेक छात्रावासों की भी उन्होंने स्थापना की । सविधान तथा शासन व्यवस्था में हृरि- 
जनों को समुचित स्थान प्राप्त कराने में उनका महत्वपुर्णा योगदान रहा है । इस लक्ष्य 
की प्राप्ति मे उनका कई हिन्दुओं से यहाँ तक महात्मा गाँधी से भी संघर्ष रहा। इस 
कारण इस क्षेत्र में कई भ्रान्तियाँ उत्पन्त हो गई हैं-- उनके कई विरोधियों ने उन 
पर यह प्रारोप लगाया कि वे राष्ट्रवादी नही थे सम्प्रदायवादी थे तथा हिन्दुधर्म के 
शत्रु थे इत्यादि इत्यादि । इन भ्रान्तियों का उन्मूलन करना डा० श्रम्बेडकर की पुच्य 
स्मृति के प्रति न्याय करना ही होगा। सच तो यह है कि वे अत्यन्त देश प्रेमी तथा 
राष्ट्रवादी थे, और उन्होने कभी भी देश को हानि पहुँचाने का प्रयत्न नहीं किया । 
वास्तव में भारत में श्रल्पमत की समस्या को काँग्रेस की श्रपेक्षा वे श्रधिक ठीक समझते 
थे--विशेषतः भारत में मुसलमानों की समस्या को । काँग्रेस के विरुद्ध उनका श्रारोफ- 
यह था कि यह संस्था मुसलमानों के लिये तो तुष्ठीकरण की नोति का अनुकरण 
करती है पर श्रद्धूतों के प्रति उसका व्यवहार सौहादंपुर्ण नहीं था। श्रपनी प्रसिद्ध 
पुस्तक “थाद्स श्रान पाकिस्तान” में उन्होने काँग्रेस की इस नीति की त्रुटियों पर 
प्रकाश डाला है । जहाँ तक हिन्दू धर्म का प्रश्न है वे इसके धर्म ग्रंथों, पुराणों, प्राचीन 
साहित्य, इतिहास तथा संस्क्ृति के महान्‌ ज्ञाता थे, तथा उनका यह दृढ़ विव्वास था, 
कि कल्याण के लिए यह आवश्यक था कि श्रस्पृश्यता जैसे पाप का उन्पूलन किया 
जाये । यह स्मरणीय है कि जब वे इस निर्णाय पर पहुँचे कि इन वर्गों का उद्धार हिन्दू 
धर्म के अन्तर्गत नही हो सकता तब उन्होने ईसाई तथा इस्लाम धर्म को नही अंगीकार 
किया । यद्यपि इसके लिए उन धर्मों ने पर्याप्त प्रयास किया। धर्म का परिवर्तन भी. 
उन्होने भारतीय संस्कृति के श्रन्तगंत ही किया ॥ उनका क्ुकाव विद्लेषकर बौद्धघर्म की 
शोर था, और भ्रन्त में उन्होंने श्रपने निधन से कुछ समय पूर्व बीद्धवर्म की दीक्षा ली । 
उनका उद्देश्य भारत मे बौद्धधर्म का पुनंजीवन करना था, उन्होंने बौद्धघर्म पर एक- 
विशाल ग्रंथ भी लिखा । यह सच है कि शद्ुतोद्धार के संधर्ष में उन्हें श्रनेक कटु भ्रनु- 
भव हुए जिससे उनमें कुछ तीखापन तथा कदुता का समावेश हो गया, पर उस पृष्ठ- 
भूमि में ऐसा होना अस्वाभाविक नही कहा जा सकता। इस सन्दर्भ में दो घटनायें. 
उल्लेखनीय हैं--उत्होंवे श्रपनी प्रथम पत्नी के निघन के उपरान्त जिस महिला से 
विवाह किया वह ब्राह्मण जाति की थी । दूसरे जिस रात्रि उनका निधन हुप्रा उसी 
शाम को वे संत कबीर के भजन “चल कबीर तेरा सवसागर डेरा” गुनगुनाते रहे । 


दूसरा क्षेत्र जिसमें डाक्टर श्रम्बेडकर के व्यक्तित्व की छाप स्पष्ट है-- भारतीय 
संविधान का निर्माण था | यह ईइवरीय न्याय ही कहा जा सकता है कि भारत के 
संविधान की निर्माण समिति की भश्रध्यक्षता का भार एक अश्रस्पृश्य के योग्य हाथों में 
सौंपा गया । इस दिशा में उन्होने जो कार्य किया वह महत्वपुर्णा ;, भश्रौर उसकी 
प्रशंसा श्रनेक लोगों ने मुक्त कंठ से की है। इस सविधान पर उनको गवे था, भ्रौर 
उन्होंने विरोधी दल में सम्मिलित होने के उपरान्त भी सविधान के बार-बार संशोधन 
की भर्त्तता की और उसको भ्रक्षण्य रखने की सलाह दी । एक अन्य कार्य जिसके 
'लिए उन्होने कठोर परिश्रम किया वह था--हिन्दू कोडबिल । उनकी यही श्रभिलाषा 
थी कि उन्ही के हाथों यह विधेयक पारित हो जाये, जिसके फलस्वरूप हिन्दू धर्म की 
श्रनेक च्रुटियों का श्रन्त हो जाये । इस प्रकार उन्होंने मनु द्वारा प्रचलित सामाजिक 
असमानताओं का विरोध किया । दुर्भाग्यवश प्रधानमंत्री नेहरू के सहयोग के होते हुए 
भी हिन्दु कोडबिल का कई श्रोतों से प्रबल विरोध हुआ भ्रौर डा० श्रम्वेड़कर की इस 
इच्छा की पूर्ति न हो सकी । श्रन्त में खिन्‍त होकर उन्होने केन्द्रीय मन्त्रिमंडल से अ्रपना 
त्यागपत्र दे दिया । यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि उनके निघन के उपरान्त यह 
विधेयक पारित हो गया श्रौर डा० भ्रम्बेडकर की यह आर्काक्षा भी पूर्ण हो गई । 


..... भव हम डाक्टर अम्बेडकर के शासन व्यवस्था सम्बन्धी विचारों पर हृष्टिपात 
करंगे। इन विचारों का भ्रष्ययन्त चार भागो में किया जा सकता है । 


(भर) संप्तदात्मक प्रजातन्त्र :-- 


डा० श्रम्बेडकर को प्रजातंत्र में हढ़ विश्वास था, विशेषत: संसदात्मक शासन 
भणाली में। भारतीय सविधान में केन्द्र तथा राज्यों दोनों मे इसी प्रणाली का प्रावधान 
है। शासन पद्धति के अतिरिक्त मौलिक अधिकारों तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों 
का भी आयोजन संविधान में किया गया है। प्रजातंत्र को वह जिस व्यापक रूप से 
प्रयोग करते थे वह उनकी प्रजातंत्र की परिभाषा से स्पष्ट हो जाता है। हम सब 
लिकन की प्रजातंत्र की प्रसिद्ध परिभाषा से परिचित हैं जिसके श्रनुसार यह “जनता 
का, जनता के द्वारा, जनता के लिये शासनतन्त्र है। ” अम्बेडकर के अनुसार प्रजातस्त्र 
वह तल्त्र है जिसके द्वारा जनता के श्राथिक तथा सामाजिक जीवन में बिना हिंसा के 


क्रान्तिकारी परिवर्तत किये जा सकते हैं । प्रजातंत्र की सफलता हेतु उन्होने कुछ शर्ते 
प्रानश्यक समझी जो निम्न हैं :-- 


(१) समाज में समानता एवं शोषण का श्रन्त; 


पा 
(२) एक स्वस्थ विरोधी दल; 
(३) विधि एवं प्रशासन के समक्ष समानता; 
(४) संवैधानिक नैतिकता का कार्यान्वित करना; 


(५) जनता में जागरूकता होना; 
' (६) नैतिक मूल्यों की सामाजिक स्वीकृति । 


साम्यवाद का विरोध :--- 


एक वास्तविक लोकतन्‍त्रीय होने के नाते वे साम्यवाद के विरोधी थे। उनका" 
कथन था कि यह सोचना कि साम्यवाद व प्रजातन्त्र में सह अस्तित्व हो सकता है: 
भ्रनगल बात है । उन्होंने साम्यवाद की उपमा वन की श्रग्नि से दी है जो अपने सामने 
श्राने वाली प्रत्येक वस्तु को जलाकर राख कर देती है। समकालीन भारत में साम्य-- 
वाद के फैलाव के सन्दर्भ में यह कथन सामयिक है । 


वेदेशिक नीति :--- 


डा० अम्बेडकर नेहरू द्वारा प्रतिपादित विदेश नीति के विरुद्ध थे। वे पाकि-- 
स्तान व चीन के विरुद्ध सरकार द्वारा श्रपनाई गई नीति को गलत समभते थे । उनके 
भ्रनुसार भारतवर्ष एक झोर पाकिस्तान तथा श्रन्य मुस्लिम देशों तथा दूसरी शोर 
साम्यवादी चीन से घिर गया था, वे परिचमो प्रजातन्व्रात्मक देशो से संपर्क बढ़ाने के 
पक्ष में थे । उस समय की वैदेशिक नीति पर उनकी यह टिप्पणी स्मरणीय है। 
“हमारी वैदेशिक नीति का केन्द्र-बिन्दु स्वदेश की समस्याओं का समाघान करने के- 
विपरीत दूसरे देशों की समस्या का समाधान करना है ।”* 


मुसलिस समस्या :--- 


भारतीय इतिहास तथा राजनीति मे सबसे बड़ी समस्या हिन्दुओं तथा मुसल-- 
मानों का संघर्ष रहा है। लगभग एक हजार वर्ष भारत में रहने के उपरान्त भी 
मुसलमान श्रपने को एक पृथक राष्ट्र जाति समभते रहे । पाकिस्तान बनने का प्रमुख 
कारण यही था । इस सदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि डा० अम्बेडकर इस ठोस वास्त- 
विकता को समभते थे, जबकि भारत का सबसे बड़ा राजनतिक दल भारतीय राष्ट्रीय- 
कांग्रेस ने या तो इस समस्या को समझा नही अथवा भ्रपने को एक मृगतृष्णा में 
उलभाये रखा । यही कारण है कि कांग्रेस ने मुसलिम कट्टर पन्थियो के साथ सर्वंदा" 
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सुष्डीकरण की नीति झपनाई | वे भूल गये कि. इतिहास में तुष्टीकरण कभी भी 
सफल नही हुआ । डा० अम्बेडकर कांग्रेस की इस नीति से सवेदा झसहमत थे । श्रपनी 
प्रसिद्ध पुस्तक 'थाद्स श्रान पाकिस्तान! जो १६४० में प्रकाशित हुई थी उन्होंने पाकि- 
स्तान तथा मुतलिम समस्या पर अपने विद्वतापुर्णो तथा दृरदर्शी विचार प्रभिव्यकत 
किये है । उनके अनुसार भुसलमान कदापि हिन्दुओं के साथ एक राज्य में सहभ्रस्तित्व 
'नहीं कर सकते, भौर बलपूर्वक उनको दवाया नहीं जा सकता। श्रतः उतकी पाकिस्तान 
की माँग को स्वीकार कर लेना चाहिए, किन्तु साथ ही में जनसंख्या का भी श्रादात 
प्रदान हो जाना चाहिए। जिससे पाकिस्तानी क्षेत्र के सारे हिन्दू भारत में आ जायें 
एवं भारत से सारे मुसलमान पाकिस्तान चले जायें । उनके अनुसार पाकिस्तान प्रथक 
हो जाने से शेष भारत एक सकंलित तथा सुहृढ राष्ट्र हो जायेगा, जिसमें एक शक्ति- 
शाली केन्रीय सरकार की स्थापना हो सकेगी । वे शक्तिशाली केन्द्र के प्रबल समर्थक 
थे, भौर संविधान में उन्होने इसी प्रकार के केन्द्र का प्रावधान किया था | समकालीन 
विघटनकारी प्रवृततियों के सन्दर्भ में उनकी सूभ-बुक का पता सहज ही लग जाता है। 


अन्त में एक शिक्षाविद्‌ होने के नाते मैं डा० श्रम्बेडकर के पुस्तक प्रेम की 
चर्चा किये बिना नही रह सकता | उन्हे पुस्तकों से श्रत्यन्त प्रेम था । वे जहाँ भी रहे, 
पुस्तक एकत्रित कीं । भारत, ब्रिटेन, भ्रमेरिका में उन्होने पुरानी पुस्तकों के विक्रेताओं 
'की दुकानें छान मारी भौर श्रभेक श्रलभ्य पुस्तकें खरीदी । वे जब भी बाहर जाते थे 
पुस्तकों के श्रनेक बक्से उनके साथ भारत अवश्य भाते थे । एक श्रनोखी बात जो 
उन्होंने की वह श्रपनी पुस्तकों हेतु पृथक घर का निर्माण बम्बई में कराया तथा उसका 
नाम राजगृह' रखा। विभिन्न लेखकों की पुस्तकों से घिरे हुए मकान में रहना उन्हें 
बहुत भ्रिय था। वे पुस्तकों को बड़े चाव से पढ़ते थे, तथा स्वयं उन्होंने भी कई महत्व“ 
'पूर्णो पुस्तकें, लिखी । उनके भ्रसामयिक निधन से कई उनके ग्रन्थ श्रपूर्णा रह गये । 


हम उस महापुरुष के प्रति भ्पनी श्रद्धांजलि समपित करते हैं । 





डा० अम्बेडकर और मारतीय संविधान 


पीताम्बर दत्त कौशिक 
आधुनिक सनु :-- 


बीसवी शताब्दी के महान्‌ू भारतीयों में डा० भीमराव श्रम्ब्रेडकर को बहुत 
ऊंचा स्थान प्राप्त है। उनका जीवन-चरित्र संघर्ष श्रौर सफलता की एक अद्भुत गाथा 
है। वे सच्चे श्रथों में गुदडड़ी के लाल थे। यद्यपि विश्व के इतिहास में श्रनेकों ऐसे 
उदाहरण मिलते हैं, जिनमें भ्रत्यन्त निम्न-स्तर से उठकर लोग उच्चतम स्तर तक पहुँचे 
हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति अन्नाहम लिंकन एक साधारण किसान के पुत्र थे। स्टालिन 
के पिता एक निर्धन मोची थे । परन्तु फिर भी शायद ही कोई महापुरुष श्रम्बेडकर के 
समान प्रतिकूल परिस्थितियों में जन्मा और पला हो । भ्रम्वेडकर का जन्म १४ श्रप्रैल, 
१८६२ को महाराष्ट्र के एक महार परिवार मे हुआ था । हिन्दू जाति व्यवस्था के 
अन्तगत महार जाति के लोग 'अ्रछुत' या “अस्पृश्य' माने जाते थे। श्रद्धतो का जीवन 
आज भी, जबकि जाति-प्रथा एक बड़ी सीमा तक श्रपनी अ्रनम्यता को खो छुकी है, बहुत 
"कठोर है, परन्तु श्रम्बेडकर के जन्म भ्रौर शैशव के काल में तो वह लगभग भ्रसहनीय 
थी। भ्राज से सहस्नों वर्ष पूर्व हिन्दुओं के प्राचीन विधि--संहिताकार “मनु! ने “अछूतों 
को भपने नियमों के द्वारा जन्मजात भौर श्राजीवन रूप से सामाजिक कोढ़ी बना दिया 
था। १९वीं शताब्दी के श्रन्त का हिन्दू समाज इन नियमों का कठोरता से पालन 
कराता था। श्रछ्तों का स्पश अभ्पवित्र करने वाला माना जाता था | सवर्ण लोग 
उनकी छाया मात्र से भी बचते थे । ६£ प्रतिशत अ्रछत बालक न तो किसी प्रकार 
की विक्षा ही प्राप्त कर पाते थे भर न ही बड़े होकर कोई ऐसा व्यवसाय कर सकते 
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थे जिससे उन्हें सम्मानित जीवन व्यतीत करने का अवसर प्राप्त हो सके । परन्तु 

अस्वेडकर असाधारण रूप से परिश्रमी, साहसी और दृढ़-प्रतिज्ञ व्यक्ति थे । उन्होंने न 

केवल १७ वर्ष की श्रागु में सन्‌ १९०७ में मैट्रिक परीक्षा पास कर ली वरन्‌ भपने 

अ्रध्यवसाय औौर प्रतिभा से महाराजा बड़ौदा को मुर्ध करके १६१३ में प्रमेरिका में 

उच्चतर भ्रध्ययन के लिए छात्र-वृति भी प्राप्ति कर ली। श्रमेरिका में उन्होने कोलम्बिया 
विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की जहाँ उन्हें पी-एच० डी० की उपाधि श्राप्त हुई। 

परन्तु जब डा० श्रस्बेडकर भारत वापिस लौटे तब उन्होने पाया कि उनकी उच्च- 
शिक्षा भी श्रस्वृब्यत्ा के कलंक को दुर नहीं कर सकी। महाराजा बड़ौदा ने उन्हें 
अपना सेनिक सचिव नियुक्त किया। परन्तु सब हिन्दुओं ने उनका सामाजिक बहिं- 
प्कार करके उन्हे श्रपता पद त्यागने को विवश कर दिया । इसके बाद भ्रम्वेडकर ने 
श्रपना जीवन अपने अ्रछत भाइयों के लिए समाज में सम्मानित स्थान अआप्त करने के 
लिए लगा देने का निरचय किया। उन्होंने अपने श्रस्पृश्यता--विरोधी संधर्ष को 
प्रभावशाली बनाने के लिए ३१ जनवरी, १६२१ को /मुक नायक”--नामक पाक्षिक 
पत्र का अकाशन प्रारम्भ किया। १६२७ में उन्होंने महाद सत्याग्रह का नेतत्व किया । 
मार्च १६३० मे उन्होने भासिक मन्दिर प्रवेश का आन्दोलन प्रारम्भ किया । उसी वर्ष 
उन्हें पिछड़ी हुई जातियो के प्रतिनिधि के रूप मे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए 
आमन्त्रित किया गया। वहाँ उन्होंने पिचड़ी हुई जातियो के लिए पृथक चुनाव पद्धति 
भौर विश्वेष प्रतिनिधित्व की माग की । मैकडोनाल्‍ड पंचाट में उन्की ये मांगें स्वीकार 
कर ली गईं । जब महात्मा गांधी ने अद्ृतों को शेष हिन्हु समाज से पृथक किए जाने 
के विरोध मे आमरण अनशन किया तब श्रम्वेडकर ने पूना समझौते के द्वारा एक 
श्रोर तो महात्मा गाधी के जीवन की रक्षा की तथा दूसरी श्रोर अरछतों के लिए पहले 
से अधिक अतिनिधित्व प्राप्त कर लिया । द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्हे वाइसराय 
की कार्यकारिणी परिषद्‌ में गृह-सदस्य नियुक्त किया गया। इस प्रकार अम्बेडकर ने 

भारतीय समाज के निम्ततम वर्ग में उत्पन्न होकर भी वह उच्चतंम पद प्राप्त कर 

लिया जो उस समय किसी भारतीय को प्राप्त हो सकता था। श्रगस्त, १६४७ में 

वे स्वतन्त्र भारत के प्रथम विधि-मंत्री नियुक्त हुए। परन्तु अ्रम्बेडकर को अपने गौरव- 
पूर्ण जीवन का सर्वोच्च गौरव तब भाप्त हुआ जब २७ अगस्त, १६४७ को भार॑तीय 

संविधान सभा ने उन्हे श्रपनी प्रारूप समिति का सभापति चुना । हजारों वर्ष पहले 

प्राचीन भारत के विधि-निर्माता मनु ने भ्रछृूतो को अपने विधान के द्वारा सामाजिक 

कोढ़ी बना दिया था। आधुनिक भारत ने उसका प्रायश्चित करते हुए एक अछूत को 

अ्रपना विधि-निर्माता चुन लिया | घनन्जय कौर के शब्दो में भ्रम्बेडकर 'एक आधुनिक 

मनु वन गये । 
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संविधान की माता-- 


प्रारूप समिति के सभापति के रूप मे श्रम्बेडकर ने भारतीय संविधान की रचना 
में भ्रत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका श्रदा की । संविधान सभा के अध्यक्ष डा० राजेन्द्रप्रसाद 
ने उनके काये की प्रशंसा करते हुए यह मत व्यक्त किया कि संविधान सभा ने जो सबसे 
अच्छा कार्य किया वह डा० श्रम्वेडकर को प्रारूप समिति में सम्मिलित करना तथा 
उन्हें उसका सभापति बनाना था। पट्टामि सीतारामय्या के शब्दों में 'डा० प्रम्बेडकर ने 
भपने गौरवपूर्ण भ्ोर महान कार्य को स्टीमरोलर के समान हृढ़ वृद्धि के द्वारा सम्पन्त 
किया | उनकी अजेय भौर अप्रतिहत बुद्धि रूपी स्टीमरोलर ने बड़े-बड़े वक्षों भ्रौर 
छोटे-छोटे पौधों सभी को धराशायी कर दिया । उन्होने जिस बात को ठीक समभा, 
उसपर परिणाम की चिन्ता किए बिना भ्रड़ गये ।' कुछ लोगों ने अम्बेडकर को “भारतीय 
संविधान को पिता? कहा है । परन्तु जैसा कि प्रोफेतर के० वी० राव का मत है उन्हें 
“संविधान की माता” कहना श्रधिक उपयुक्त होगा। “पिता” छाब्द का वास्तविक श्रर्थ 
भावी जीवन का रचयिता श्रथवा विचारो के बीज-संस्थापक होता है, जबकि “माता” 
का तात्पयें उस व्यक्ति या वस्तु से होता है जो उस बीज को धारण करता है तथा 
उसका पोषण करके उसको श्रपने शिक्षु के रूप में प्रस्फुटित करता है। डा० श्रम्बेडकर 
की भारतीय संविधान की रचना से सम्बन्धित भूमिका दूसरे प्रकार की थी । प्रोफेपर 
के० वी० राव के शब्दों में, “डा० भ्रम्बेडकर को वास्तव में दूसरों के विचारों को घारण 
करना और उनका पोषण करना पड़ा तथा उन्हे भ्पने विचारों के रूप में प्रस्तुत करना 
पड़ा तथा अपनी तीक्षण वैधानिक बुद्धि, अथक परिश्रम, महान कौशल और उदारता 
मिश्रित हृढ़ता के बल पर उन्होने इस कार्य को भ्रदुभुत उत्तमता के साथ सम्पन्न 
किया ।” डा० श्रम्बमेडकर असंदिग्ध रूप से “भारतीय सविधान की माता” कहे जा 
सकते हैं। भारतीय सविधान के मूल सिद्धान्तो का निर्धारण नेहरू श्लौर पटेल ने किया 
था, परन्तु उन सिद्धान्तो सहित अपने विचारों को संविधि का रूप देने भोर सविधान 
मे उत्तको स्थापित करने का कायें प्रारूप समिति के सभापति के रूप में डा० श्रम्वेडफकर 
ने ही किया । इस प्रकार भारतीय संविधान वस्तुतः “अम्बेडकर का शिशु” है। उन्होने 
न केवल संविधान के प्रारूप की रचना की वरन्‌ संविधान सभा में उसका परिचालन 
भी किया । उन्होंने इसके उपबन्धों की व्याख्या की, उनमे परिवतन के सुझाव दिये 
तथा संशोघनो को स्वीकार किया | प्रोफेसर राव के शब्दों मे, “डा० अम्बेडकर ने 
संविधान सभा के साथ ट्यूटोरियल कक्षा पढ़ाते हुए शिक्षक के समान व्यवहार किया, 
जहाँ विद्याथियों को श्रपने विचारो को सोचने और अभिव्यक्त करने का पूरा-पुरा 
अवसर प्रदान किया जाता है, परन्तु अन्तिम राय देने का भ्रधिकार शिक्षक को 


होता है ।”” 
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संविधान फे व्यास्याकार--- 


अम्बेडकर ने न केवल संविधान के प्रारूप की रचना ही की बरन्‌ उसको 
सविधान सभा के सदस्यो के साथ-साथ विद्वानो और राजनीतिज्ञों के लाभ के लिए 
व्याख्या भी की । उनकी व्यास्याओ्रों ने भारतीय सविधान के वास्तविक व्यवहार को 
शक बड़ी सीमा तक प्रभावित किया है तथा इस बात की श्राज्ञा की जाती है कि वे 
भविष्य में भी भारत के भावी शासकों का पथ-प्रदशेन करती रहेंगी । भ्रतः यहाँ उन- 
पर थोड़ा विचार कर लेना अरसंगत नही होगा । सविधान द्वारा स्थापित की गई 
शासन-व्यवस्था की व्याख्या करते हुए उन्होंने बताया कि सविधान ने एक ससदीय 
शासन व्यवस्था श्रौर एक संघीय राज्य की व्यवस्था की है । उन्होने भारतीय शासन 
व्यवस्था की श्रमेरिकन और ब्रिटिश शासन व्यवस्थाओं से तुलना करते हुए कहा 
कि : “अमरीकन शासन पद्धति को राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। राष्ट्रपति शासन में 
राष्ट्रपति कार्यपालिका का मुख्य प्रधान होता है। प्रारूप सविधान के भ्रन्तर्गंत राष्ट्र- 
पति की वही स्थिति हैं जो राजा की इग्लिश सविधान के श्रन्तगंत है । वह राज्य का 
प्रधान है, कार्यपालिका का नही । वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परन्तु राष्ट्र का 
शासन नही करता । वह राष्ट्र का प्रतीक है । प्रशासन मे उसका उस श्रनुष्ठानिक 
युक्ति जैसा महत्व है जिसकी नाम-मुद्रा से राष्ट्रीय निर्णंयों का निश्चय होता है | वह 
न राज्य करता है, और न शासन ।” संविधान मे ससदीय कार्यपालिका को क्‍यों झ्प- 
लाया गया ? इस प्रदव पर विचार करते हुए उन्होने कहा कि, “अमेरिकन कार्यपालिका 
एक अ्रसंसदीय कार्यपालिका है, जिनका अर्थ यह है कि यह श्रपने अ्रस्तित्व के लिए 
कांग्रेस मे एक बहुमत पर निर्भर नही करती, जबकि ब्रिटिश पद्धति एक संसदीय काये- 
पालिका है, जो ससद मे एक बहुमत पर निर्भर करती है । अ्रमेरिकन कार्यपालिका के 
असंसदीय होने के कारण, भ्रमेरिका की कामग्रेस कार्यपालिका को श्रस्वीकार नही कर 
सकती तथा कार्यंपालिका विधानमण्डल के प्रति श्रपेक्षाझत कम उत्तरदायी होने की 
श्रोर प्रवृत्त होती है जबकि ससदीय कार्यपोलिका भ्रधिक उत्तरदायी होने की भ्रोर प्रवृत्त 
होती है । प्रारूप सविधान ने श्रघिक उत्तरदायित्व को चुना है।” “संसदीय पद्धति में 
शासन के उत्तरदायित्व का देनिक भशौर सामयिक मूल्यांकन होता है''“उसमें उत्त र- 
दायित्व और स्थिरता दोनों पाई जाती है ।”” 


संविधान सभा के सदस्यों के समक्ष' भारतीय शासन्रःव्यवस्था के संघीय स्वभाव 
की व्याख्या करते हुए डा० अम्बेडकर ने संविधान. सभा को लगभग तुलनात्मक सघोय 
शासन के भ्रष्ययन 'की कक्षा ही बना डाला । -उन्होने ब्रिटिश त्विश्वकोष तथा डायसी 
भौर ब्राइस जैसे विद्वानों की रचनाश्रो से उद्धरण देते हुए संघीय श्रौर एकीय शासन 
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की भिलताम्रों और भप्रन्तर को स्पष्ट किया । उन्होने कहा कि भारतीय संविधान संघीय 
है क्योकि (भारतीय संविधान एक द्वैघ सरकार की स्थापना करता है जिसमें संघ केन्द्र 
में है तथा राज्य परिधि पर । दोनों को सम्प्रभु शक्तियाँ प्राप्त है जिनका प्रयोग उस 
सत्र मे किया जायेगा जो उन्हें श्रलग-प्लग संविधान द्वारा प्रदान किया गया है ।” 
परन्तु साथ ही उन्होने इस बात -पर भी बल दिया कि “संविधान को संघात्मकता के 
सुनिश्चित ढाँचे में नही ढाला गया है।” भ्रमेरिकन शासन व्यवस्था को संधीय शासन 
पद्धति का नमूना माना जाता है। अमेरिकन और भारतीय शासन पद्धतियों की तुलना 
करते हुए डा० श्रम्वेडकर ने बताया कि “दोनों में जो भिन्‍नताएं हैं, वे उनकी समानताओ्रों 
की भ्रपेक्षा अधिक मूलभूत भौर स्पष्ट हैं ।” “द्वेघ सरकार के होते हुए भी सविधान 
सम्पूण भारत के लिए एक ही नागरिकता की व्यवस्था करता है, एक एकीकृत न्याय- 
पालिका की व्यवस्था करता है जिसे संवेधानिक्र विधि, दीवानी विधि और फौजदारी 
विधि के श्रन्तगंत सभी मुकदमो पर अ्रधिकार क्षेत्र प्राप्त है, एक सामान्य अखिल भार- 
तीय नागरिक सेवा की व्यवस्था करता है जिसके सदस्य सभी महत्वपूर्णो पदों पर 


. नियुक्त किये जाते हैं जबकि श्रमेरिका में संविधान में एक द्वैघ नागरिकता--एक संयुक्त 
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राज्य अ्रमेरिका की और एक राज्यों की नागरिकता की व्यवस्था है; वहाँ एक सघीय 
न्यायपालिका है श्रौर एक राज्य न्यायपालिका है; तथा साथ ही एक संघीय नागरिक 
सेवा और एक राज्य नागरिक सेवा है।” “इस सीमा के साथ कि शासन के 
गणतान्त्रिक रूप को बनाये रखा जायेगा, अमेरिका का प्रत्येक राज्य भ्रपने स्वयं के 
संविधान की रचना करने के लिए स्व॒तन्त्र है जबकि भारतीय संघ का सविधान एक 


' भरकेला ढाँचा है जिससे कोई भी बाहर नहीं जा सकता तथा जिसके भ्रन्दर उन सबको 


कार्य करना है ।” इन भिन्‍नताओों का कारण स्पष्ट करते हुए डा० श्रम्बेडकर ने 
बताया कि अ्रत्ेक स्थानों पर संघवाद ने प्रशासन के मानदण्डो, उत्त राधिकार सम्बन्धी 
विधियों, वैंकिग और वारिज्य का नियन्त्रण आदि विषयों में विविधताशों को जन्म 
दिया है तथा कहीं-कहीं ये विविघताएंँ दुष्यंवस्था की सीमा तक पहुँच गई। इस' कठिनाई 
को दूर करने के लिए प्रारूप संविधान ने उपयुक्त सामान्य संस्थाओं तथा दीवानी 
और फौजदारी सम्बन्धी भूल विधियों में एकरूपता की व्यवस्था की है । 


डा० अम्बेडकर ने बताया कि संघवाद में अनेक दुर्वेलताएं होती हैं। संत्रवाद 
एक दु्वेल प्रकार का शांसन है जिसमें भ्रति वैधानिकता, अ्रनम्यता और विभकक्‍त प्रभु- 
सत्ता के दोष पाये जाते हैं। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रारूप - समिति :त्ते 
अमेरिका और श्रास्ट्रेलिया के संविधानों के व्यवहार से लाभ उठाया है तथा एक ऐसे 
5लचोले संघ” की व्यवस्था की, है कि भारतीय संविधान “समय ओर परिस्थितियों की 
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आवश्यकता के अनुसार” एकीय या संघीय हो सकता है । इन्होंने बताया कि उपयुक्त 
सामान्य संस्थाएं उन कठिनाइयों से बचने के लिए रखी गई हैं, जिन्होने श्रमेरिका संघ 
में परेशानियां उत्पन्त की हैं। उन्होंने कहा कि, “विभाजित हाक्ति पर आधारित 
दोहरी व्यवस्था होने के कारण संघ शासन में कानून, शासन एवं न्यायिक व्यवस्था के 
सम्बन्ध में विभिन्‍तता श्रवश्यम्भावी है। कुछ हृदतक इस विभिन्नता से कोई फरक नहीं 
पड़ता है। स्थानीय श्रावश्यकताश्रों के प्रनुप्तार शासन शक्ति को व्यवस्थित करने के 
लिए यह ठीक है| लेकिन विभिन्‍नता जब एक सीमा से श्रागरे बढ़ जाती है, तव इसमें 
भ्रव्यवस्था पैदा हो जाती है श्र अ्रनेक संघ राज्यों में इसने श्रव्यवस्था पैदा की भी है।” 
उन्होंने वताया कि प्रारूप संविधान में भारत को 'फेडरेशन' न कहकर. यूनियन कहा गया 
है। इसका उद्देश्य इतबात पर बल देना था कि भारतीय राज्यों को अलगाव का अधि- 
कार प्राप्त नहीं होगा । उन्होने भारतीय संघ की प्रकृति की तुलनात्मक व्याख्या करते हुए 
इस बात पर बल दिया कि भारतीय संविधान अमरीका के सविधान की श्रपेक्षा भ्रास्ट्रेलिया 
के संविधान के भ्रधिक समी प है। प्रास्ट्रेलिया के संविधान से इसने श्रनेक बातें ली हैं--सम- 
वर्ती सूची का उपवन्ध, अधिक से श्रधिक विपयों को संघ को सौंपने की प्रवृत्ति, भ्रस्थाग्री 
स्वभाव के अनेक अनुच्छेदों की व्यवस्था श्रादि। उन्होंने बताया कि भारत को एक 
घक्तिशाली केन्द्र की आवश्यकता थी तथा इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए श्रमेक उपाय 
किये गये हैं। उदाहरण के लिए अनेच्छेद २४६९ और २५२ के द्वारा सामान्य काल मे भी 
कुछ अवस्थाओं में संसद को राज्यसूची के विषयों पर भी विधि--बनाने का प्रर्धिकार 
दिगा गया है, इसी प्रकार संसद को सं,वधान के एक बड़े भाग को अकेले राज्यो की 
सहमति के बिना संशोधित करने का अधिकार दिया गया है| इसके अतिरिक्त केन्द्र 
को शापात शक्तियां भी प्रदान की गई हैं । इनके प्रभाव की व्याख्या करते हुए डा० 
प्रम्बेडकर ने कहा कि, “सामान्य काल मे इसकी (भारतीय संविधान की) रचना एक 
संघीय पद्धति के रूप में कार्य करने के लिए की गई है,.परन्तु जब एक बार राष्ट्रपति 
श्रापात की उद्घोषणा कर देते हैं तव॒ सारा हृदय बदल जाता है श्रौर राज्य एकीय हो 
जाता है ।” निष्कर्ष के रूप मे उन्होंने बताया कि “संविधान ने स्वभाव से ही प्रनस्य 
समझे जाने वाले संघवाद में श्रधिकतम लचीलापन प्राप्त किया है” तथा “इसका प्रधान 
लक्षण यह है कि यह एक लचीला संघ है ।” 


एक छोटे से लेख मे डा० भ्रम्वेडकर के संविधांच के सभी शनुच्छेदों से सम्ब- 
न्वित विचारों की व्याख्या करना सम्भव नही है। यहाँ हमने उनके केवल भारतीय 
शासन पद्धति के संसदीय श्रौर संघीय स्वभाव से सम्बन्धित विचारों को हो लिया है । 
परन्तु इस थोड़े-से ही विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि डा० श्रम्वेडकर ने हमारे 
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प्रविधान की रचना मे कितना महत्वपुरं भाग लिया है तथा उन्होंने-किस प्रकार उसकें 
भावी विकास के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया है । है 


अम्बेडकर न केवल भारतीय संविधान की माता थे वरन्‌ ऐसी माता थे जिसे 
पते शिशु पर गये था। उन्होंने इसके भ्रालोचकों को मु हतोड़ उत्तर दिये । भारतीय 
विधान में मौलिकता का भ्रमाव है, इस श्रालोचना का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा 
के, “जब प्रथम लिखित संविधान की रचना की गई तब से सौ वर्ष से भी भ्रधिक 
तत चुके हैं। इससे पहले देशों को भ्रपने संविधानों को लिखित रूप देने मे भ्रवेक 
ताब्ियां लगी थी । एक संविधान का क्या क्षेत्र है, यह बात बहुत पहले निर्धारित 
गै जा चुकी है। इसी प्रकार, संविधान की मूलभूत बातें क्‍या है, उन्हें सारे विद्व में 
हिचाना जा चुका है | इन तथ्यों की हष्टि मे, सभी सविधानों के मुख्य उपबन्ध एकसें 
दसाई देते हैं। भ्राज इतनी देरी से बनाये गये संविधान में श्रगर कोई नई बात हो सकती 
(तो वह वे विभिन्‍नताएं ही हो सकती हैं जो संविधान के दोषों को दूर करने के लिए 
था उसे देश की झ्रावश्यकताश्रों के श्रनुकूल बनाने के लिए अ्रपनाई जायें । मुझे इस 
गरे में कोई सफाई नहीं देनी है कि संविधान मे भारत शासन अ्रधिनियम, १९३५ के 
पबन्धों के एक बड़े भाग को ले लिया गया है । उधार लेने में शर्म की कोई बात नही 
[।” इस आलोचना का उत्तर देते हुए कि प्रारूप संविधान में ग्राम-शासन की व्यवस्था 
ही है, डा० भ्रम्बेडकर ने यह विचार प्रकट किया कि ग्राम स्थानीयतावाद की श्रप- 
॥हिका, तथा श्ज्ञान, संकुचितता भर साम्प्रदायिकता के श्रड्ढे बन गये हैं । उन्होंने 
से बीत पर प्रसन्नता प्रकट की कि संविधान ने ग्राम को नही वरन्‌ व्यक्ति को अण्नी 
काई के रूप में स्वीकार किया है। भ्रापात सम्बन्धी उपबन्धों की आलोचना का उत्तर 
ते हुए उन्होंने कहा कि, “भारत की भूमि मूलतः भ्रप्रजातान्त्रिक है, जिसके ऊपर ही 
अपर भ्रजातन्त्र को सजाकर खड़ा कर दिया गया है| श्रतः ऐसी परिस्थिति में बुद्धि- 
ग़नी तो इसमे है कि प्रशासन की रूपरेखा निर्धारित करने के लिए विधान-मण्डलों पर 
भरोसा नही किया जाये। संविधान में इन्हें समाविष्ठ करने का यही झचित्य है । 
“यह व्यवस्था पूर्श|ब्पेण श्रावशयक है । यह संविधान का जीवन होगा । प्रजातस्त्र 
का वध करने के बदले यह उसको संकट तथा श्रन्त से बचायेगा ।” संविधान के संशोधन 
की पद्धति की चर्चा करते हुए उन्होने भ्रदुभुत श्रात्मविद्वास के साथ संविधान के 
आलोचको को ललकारते हुए कहा, “मैं यह सिद्ध करने की चुनोती देता हैँ कि जिन 
परिस्थितियों में यह देदा अपने को पाता है उनमें किसी भी संविधान सभा ने संविधान 
के संशोधन के इतनी सरल प्रक्रिया की व्यवस्था की है। यदि वे लोग, जो संविधान 
से भसन्तुष्ट हैं, व्यस्क मताधिकार के श्राघार पर निर्वाचित संसद में अपने पक्ष में दो 
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तिहाई बहुमत प्राप्त नही कर सकते, तो यह नहीं माना जा सकता कि सामान्य जनता 
भी उनके भसन्तोष से सहमत है ।” ४ नवम्बर, १६४८ को डा० भ्रम्बेंडकर ने सवि 
घान सभा के समक्ष प्रारूप सविधान को प्रस्तुत किया तथा एक गवित माता के समान 
निम्नलिखित शब्दों मे सविघान सभा से प्रारूप सविधान को स्वीकार करने की 
भनुशंसा की--- 


“मैं महसूस करता हूँ कि संविधान व्यवहारिक है; यह लचीला है तथा देश 
को श्ान्तिकाल और युद्धकाल दोनों में एक सूच में बांधे रखने के लिए काफी मजबूर 
है । वस्तुतः, मैं ऐसा कह सकता हूँ कि यदि वस्तुएं पतन की ओर उन्म्रुख होती हैं त॑ 
उसका कारण यह नही होगा कि हमारा संविधान निकृष्ट था वरन्‌ हमे यह कहन 
पड़ेगा कि मनुष्य दुष्ट था ।” ह 


श्राज ज॑बकि सम्पूर्ण एशिया श्रौर श्रफ्रीका मे प्रजातान्त्रिक शासन एक के बाद 
एक प्सफंल होते जा रहे है, भारत का संविधान प्रजातन्त्र का एक तेजपुरां प्रकार 
स्तम्भ बना हुश्ना डा० श्रम्बेडकर की विद्वता श्रौर महानता के जीवन्त स्मारक के, रू 
में स्थित है। 


लोकतन्त्र पर डा० अम्बेडकर के विचार 
चन्द्रा भारिलल 


भ्रम्बेडकर की ' राजनीतिक विचारधारा में लोकतंत्र का प्रमुख स्थान है। वे 
लोकतन्त्र में गहरी झास्था रखते थे। वे लोकतन्‍्त्र को केवल, "एक प्रकार की 
सरकार” (छ0:9 ०६ 5०५७7॥८॥() नहीं मानते थे । वे उसे एक जीवन-पद्धति भी 
भानते थे, भौर चाहते थे कि यह पद्धति भारत मे लोगो के जीवन में झा जाये ४ 
इसीलिए लोकतस्त्र के प्रति उनका दृष्टिकोश सिर्फ किसी दाशंनिक की तरह न 
होकर एक यथार्थवादी की तरह भी था। इस सन्दर्भ में वे जगह-जगह “भारत में 
लोकतन्‍्त्र” पर भी विचार प्रकट करते चलते थे। यहाँ लोकतन्त्र पर उनके विचारों 

- का भ्रष्ययन प्रस्तुत किया जा रहा है । 


अपनी परिभाषा देने के पहले, अ्रम्वेडकर ने कुछ अन्य परिभाषाओं की 
विवेचना की । शअ्रम्बेडकर के अनुसार इसे “वाद-विवाद 

'होकतन्त् को श्रस्वेड़कर द्वारा चलने वाली सरकार” वाल्टर बगैहट मानते हैं। 
की परिभाषा लिंकन के अनुसार यह “जनता की सरकार, जनता के द्वारा 

भौर जनता के लिए है”। श्रम्बेडकर के अनुसार उनकी 

स्वयं की परिभाषा श्रधिक ठोस है। उनके अनुसार लोकतन्त्र एक ऐसी सरकार है 
झोौर सरकार' चलाने की एक ऐसी पद्धति है जहाँ जनता के सामाजिक व झ्ाथिक 
जीवन में बिना खुन-खराबे के क्रांतिकारी परिवर्तन लाये जा सके । यही अम्बेडकर के 
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अनुसार उसकी कसौटी है, भ्रौर यही सबसे विशद भी है । 


श्रव हम लोकतन्‍्त्र के, तीन श्राधारभूत स्तम्भों, स्वाधीनता (//9थ०/४५४), 
समानता (204702४॥9४) तथा भाईचारे (78०79) पर भ्रम्बेडकर के विचारों का 
अध्ययन करते हैं । 


जहाँ तक स्वराधीनता का सवाल है, श्रम्बेडकर करते हैं कि यह तो सभी 

मानते हैं कि व्यक्ति को श्रपना जीवन स्वस्थ व सुचारू रूप 

स्वाधीनता पर से चलाने के लिए सम्पत्ति, भौजारों तथा वस्तुश्रों की 

झ्राववयकता होती है, भ्ौर ये उसे देनी ही होती है । इस 

हालत में मनुष्य को श्रपनी द्क्तियों का योग्यतापुर्ण व सही उपयोग क्‍यों नहीं करने 

देना चाहिये, भ्रम्बेडकर पूछते हैँ ? उसे भ्रपना पेद्ा श्राप चुनने की स्वतस्वता क्यों 
नहीं देनी चाहिये! ? 


यह सवाल वह भारत में जातिवाद द्वारा लादी गई, पेशे को न छ्ुन सकने 

की विवशता के विषय में उठाते हैं । वह कहते हैं, ऐसी समाज-व्यवस्था में स्वतन्त्रता 

नहीं, गुलामी है, गुलामी वाली परिस्थितियाँ हैं, भले ही कानूनी तौर पर गुलामी यहाँ 
नहो। ह 

समानता फे सिद्धान्त पर भ्रक्सर एतराज़ उठाया जाता है कि दुनिया में सब 

श्रादमी बुद्धि, प्रभुत्व व शारीरिक घक्ति मे समान नहीं हैं । 

समानता पर भ्रम्बेडफर इसे सही मानते हैं, परन्तु वे श्रगला सवाल यह 

उठाते है कि वया इसीलिए हमें सब भनुष्यों को श्समान 

सान लेना चाहिए ? ऐसा मानना सही नही होगा । भ्रम्मेडकर के अ्रनुसार राजनीतिक्ों 

को कोई एक नियम तैयार कर लेना पड़ता है। यहाँ नियम यह होना चाहिए कि 

सभी से समान बर्ताव किया जाए, इसलिए नहीं कि सभी गुणो में समान हैं। परन्तु 





१. भी० रा० शभ्रम्बेडकर, जनतन्त्र फे सफलतापूर्वक फाये फरने फे पहले फुछ 
शत्यावद्यक स्थितियों का होना |” भाषण (पूना को कामून लाईश्नेरी के 
सदष्यों के सामने, ता० २२ दिसम्बर, १६४२) 


२. भी० रा० अ्रम्पेडकर, जाति का सुलोच्छेद (अ्रम्बेडकर प्रकाध्न सोसाइटी, कटरा 
जमानसिह, श्रमृततर) पृ० ३८-३६ 
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इसलिए कि वर्गीकरण व पृथक्करण सम्भव नही है ।* . 
एक आदर्श समाज मे, अ्रम्बेडकर के अनुसार समान हितों का ध्यान होना 
चाहिए, एक दूसरे से सम्पर्क बना रहे ऐसे सम्पर्क बिन्दु 
भाईचारे पर होने चाहियें। इसे ही वे भाईचारा कहते हैं । जहाँ उपर- 
ह लिखित तीनों पाए जायें वही एक श्रादर्श जनतात्रिक समाज 
है। इस प्रकार के आ्रातृभाव का, भाईचारे का भारत में जातिवाद के कारण काफी 

अभाव है, एसा अ्रम्बेडकर मानते हैं । 
॥8॥ 


स्वतन्त्रता के साथ भारत में, प्रजातांत्रिक सरकार बनाई गई। किन्तु 
प्रम्बेडकर का कहना था कि यहाँ उन परिस्थितियों का सख्त श्रभाव है, जहाँ ऐसी 
ज्यवस्था सफल हो सके “लोकतत्त्र भारत में सतही है” उन्होंने कहा था । लोकतन्न 
को सफल करने के लिए कुछ पूर्व स्थितियों का हौना बहुत जरूरी है, ऐसा उनका 
विचार था। उनके श्रनुसार वे कौन सी स्थितियाँ हैं ? श्रब हम इस पर विचार करेंगे। 


भ्रम्बेडकर के अनुसार समाज में भ्रत्याधिक असमानतायें (7०679/08) 


नहीं होनी चाहिए । शोषित व शोषक वर्ग न होने चाहियें । 
झभ्समानता अगर ऐसे वर्ग हों,जिन्हें विशेष श्रधिकार प्राप्त हों। भौर उसी 
समाज मे ऐसे लोग भी हों जिन्हें भ्रधिकार प्राप्त न हों,,और 
सारा बोक भी ढोना पड़े, तो उस समाज में खूनी क्रांति के बीज मोौजुद पाए जायेंगे” 
इनकी दवा लोकतन्‍्त्र के पास भी नहीं मिलेगी, अम्बेडकर कड़ी चेतावनी देते हैं । 


लोकतांच्िक व्यवस्था में वंशानुगत दक्ति श्र अधिकारों का कोई स्थान नही ॥ 

सरकार का निषेध करने का श्रधिकार (?०फ०7 ० ४९४०) 

विरोधी पार्टी व. व आलोचना का अ्रधिकार लोकतनन्‍्त्र व्यवस्था में कोई पाँच 
बहुदलवादी व्यवस्था वर्ष में एक बार झआाम-चुनावों के वक्त मिले, केवल यह 
(४एा४-०भात.._ काफी नहीं है। तुरन्त निषेघ करने का श्रधिक्ार जरूरी है । 
8ए४0ा) अगर यह मिलता है, तो इसका मतलब है कि सरकार 

हरदम कसौटी पर क॒प्ती रहती है। उसे उन लोगो को, जो' 

* कि उनके दल के सदस्य न हों, कदम-कदम पर श्रपने कार्यों का औचित्य सिद्ध करना 


रे. वही पू० ४० 
४. भी० रा० अम्बेडकर, जनतन्त्र के सफलतापूर्वक कार्य करने के पहले कुछ झाव- 
ध्यक स्थितियों का होना ॥ पृ० ६ 
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पड़ता है' । तभी लोकतन्त्र सही राह पर चलता है । इसलिए विरोधी दल या दलों 
का होना एक श्रत्याधिक श्रावश्यक छातं लोकतन्त्र को सफल बनाने की अम्बेडकर _ 
मानते हैं । 


यदि यह नहीं पाया गया, व इनके द्वारा लोगों के प्रति भेदभाव बरता गया 
तो यह न्यायपुर्ण (84णा9) नहीं होगा । इन्ही कारणों से 
कानुन व प्रशासन फे श्रम्वेडकर कहते है कि श्रमेरिका में बाद में “लूट व्यवस्था” 
हारा समान व्यवहार ($705 8ए8/0॥) को समाप्त कर देना पड़ा था। लोक- 
तन्‍्त्र तभी सफल हो सकता है जब जनता के साथ देश के 

कानून व प्रशासन के द्वारा समान व्यवहार किया जाता हो'। 


प्रम्बेडकर कहते हैं कि संचिधान केवल ढाँचा ही होता है। इस ढाँचे को माँस 

तथा रक्त संवैधानिक रीतियों के द्वारा ही प्राप्त होता- हैं । 

सर्वधानिक नीति इस सम्बन्ध में वे इग्लैड की सरकार का उदाहरण देते हैं । 

(ए०7शापांणाशं वहाँ की सरकार के सामने ऐसे कितने ही श्रवसर श्राए जब 

४०था०). वह चाहती तो किसी मुद्दे को लेकर विरोधियों को, सरकार 

फा पालन जरूरी है में व विरोधी दल में, नुकसान पहुंचा सकती, परेशान कर 

सकती थी । पर उसने ऐसां नहीं किया क्योंकि इससे वहाँ 

के लोकतस्त्र को व संविधान को नुकसान पहुँचता था । श्रम्बेडकर के अनुसार जिस 

प्रकार किसी खेल के श्रपने नियम होते है। लोकतन्त्र की भी श्रपनी संवैधानिक 

रीतियाँ बन जाती हैं--जिन्हें उपरलिखित नियमों के समान ही पालन करना 
चाहिए । तभी लोकतन्त्र सफल वन सकता है" । 


लोकतन्‍्त्र के नाम पर श्रल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यकों द्वारा श्रत्याचार न होने 

चाहियें। यह जरूरी है कि अल्पसंख्यक अपने श्रापको 

प्रल्पसंस्यकों पर बहु- सुरक्षित महसूस करें। उन्हें यह महसूस होता रहें कि 

संस्यकों फा भ्रत्या- यद्यपि सत्तारूढ़ दल सरकार चला रहा है, परन्तु उन्हें कोई 

चार न हो नुकसान नही पहुंच रहा है । 

न यम 
वही, पूृ० १० 
वही, प्‌ृ० ११ 
वही, पृ० १४ 
« वही, पृ० १७ 
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भ्रम्बेडकर के अनुसार राजनीति श्ास्त्रियों ने लोकतन्त्र के इस पहलू पर कभी 

विचार नहीं किया । वे कहते है कि लोकतत्त्र को स्वतस्त्र 

समाज में एक नैतिक सरकार कहा जाता है। श्रम्बेडकर कहते हैं कि इतने 

व्यवस्था चलती हो विस्तृत सामाजिक क्षेत्र में जनता बिना किसी कानूनी 

पा णि०४ंणयांएड़ नियंत्रण के काम करती है, या श्रगर कानून बनाना ही पड़े 

०७ गा0 4] 06०7 ॥ तो कानून निर्माता यह भ्राशा करते हैं कि जनता मे कानूनः 

800०४. को सर्फल बनाने लायके नैतिकता (]शणक्या।7) होगी। 

प्रम्बेडकरं के अनुसार केवल लास्की एक ऐसे राजनीति+ 

धास्त्री थे जिन्होंने निश्चित रूप से यह प्रतिपादित किया कि लोकतन्‍त्र में नैंतिकता 
पूर्ण समाज (एाणा] 076०7) मानकर ही चला जाता है। 


. श्रम्बेडकर कहते है कि लोकतन्त्र तभी सफल हो सकता है जब वहाँ कि जनता 

की सदृविचार की भावना ऐसी हो कि वह सही भर गलत 

जंनता की सद्विचार के प्रइन पर बिना यह देखे कि पीड़ित कौन है, उत्तेजित हो 
फी योग्यता. सके । इसका, उनके अनुसार भारत में सख्त श्रभाव है । 
?ए0॥०0 ०8००४०७ “भारंत के गाँव में दक्षिण भ्रफ्रीका मौजूद है। तब भी मैं 
ह यहाँ शायद ही किसी ऐसे को पा सका होऊ॑ँ जो स्वयं परि- 
गरिणत जातियों में से न हो, लेकिन फिर भी उनके लिए लड़ता हो” ।* ऐसा क्‍यों 
भ्रम्बेडकर पूछते, हैं ? उनके श्रनुसार इसलिए कि जन-सद्विचार का नितान्त अभाव 


डा ५ 


अम्बेडकर कहते हैं कि जब तक समाज लोकतांतनिक नही होता व वहाँ ऊपर 
लिखित स्थितियाँ नही पाई जातीं, लोकतन्‍्त्र को सफलता नही मिल सकती । लोकतन्त्र 
केवल एक प्रकार की सरकार ही नही होता । वह एक जीवन-पद्धति भी होता है, 
ऐसी श्रम्बेडकर की मान्यता रही । भारत मे लोकतन्‍्त्र के विषय में उनका यही 
कहना था कि यहाँ इन स्थितियों का अभाव है श्रोर यह यहाँ के लोकतन्त्र 
के लिए श्रत्यन्त निराशाजनक है। उन्होने भारतीयों को चेतावनी दी कि वे 
इसी बात में मग्न व प्रसन्‍न न रहें कि उन्हें स्वतन्त्रता मिल गईं है व संसदीय 
जनतनन्‍्न मिल गया है। शअ्रभी कार्य समाप्त नहीं बल्कि शुरू हुआ है। ऐसा 
भारतीयों को मानना चाहिए । संसदीय प्रजातन्त्र ऐसा पौधा नहीं है जो हर जगह 


बंगाल 
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पनप सके। उनके अनुसार इंगलैड मे यह पनप छुका है, अ्रमेरिका में भी, 
और फ्राँस में थोड़ा-थोड़ा पचपा है। ये उदाहरण प्रेरणास्पद हो सकते हैं, वे कहते 
हैं” । दूसरी झोर, वे प्रथम महायुद्ध के पश्चात्‌ के जनतस्त्रों का उल्लेख करते हैं, जो 
असफल सिद्ध होकर ढह गये उदाहरण के लिए सीरिया, मिस्र श्रौर हंगरी। 
“भारतीय जमीन पर संसदीय लोकतन्त्र केवल ऊपरी सजावढ है, जो कि अन्दरूनी 
तौर पर नितास्‍्त श्रप्रजातांभिक है। श्रम्बेडकर इस सन्दर्भ में कहते हैं कि हमें भ्रपने 
प्रजातन्त्र के भविष्य के सम्बन्ध में बहुत सावधान रहना चाहिये तथा इसके मार्ग में 


जो बाघायें हैं उन्हें दुर करने के लिए कुछ निर्चयात्मक व सकारात्मक कदम उठाने 
चाहिये | 


भ्रम्बेडकर कहते हैं कि ज्यादातर यह समझा जाता है कि जहाँ संसदीय 

प्रकार की सरकार है वहाँ प्रजातन्त्र होगा ही । श्रम्बेडकर 

जातिवाद प्रजातंत्र की स्वयं ऐसा जहूरी नहीं समभते । उनके अनुसार प्रजातन्त्र 
राह में सबसे बड़ी वाधा की जड़ें किसी विशेष प्रकार की सरकार में नहीं बल्कि 
समाज में होती है, समाज के लोगों के भ्रापसी सम्बन्धों 

तथा इन सम्बन्धों के स्तरों में होती हैं। समाज में स्वाभाविक रूप से एकता होनी 
चाहिए, वह “एक” (076) हो, ऐसा वे कहते हैं। इस एकता में उनके अनुसार 
भौर बहुत से गुण निहित होते हैं, जैसे उद्देश्य की एकता, भलाई की इच्छा, जनता 
के कार्यों के प्रति निष्ठा तथा एक-दूसरे के प्रति सदिच्छा, सहानुभृति व सहयोग । 
अम्बेडकर जब हिन्दू समाज को इस कसौटी पर कसते है तो पाते हैं कि वह खरा 
नही उत्तरता । यह समाज जातिवाद के श्राघार पर श्रेणियों में विभाजित है। जो 
श्रेणी जितनी ऊँची होगी, उसे उतना ही ज्यादा श्रादर मिलेगो और जो नीचे होगी 
वह उतनी ही ज्यादा नफरत का पात्र होती है । और तो झौर, श्रम्वेडकर कहते हैं कि 
यहाँ तो इनावों के लिए उम्मीदवार को खड़ा भी जाति के भ्राघार पर किया जाता 
है, व मत भी इसी भ्राधार पर डाले जाते है। दान भी जाति देखकर किया जाता है, 
च नौकरियाँ भी इसी आधार पर मिलती हैं। जातिवाद के कारण ही यहाँ भन्तर- 
जातीय सहभोज व अ्रन्तरजातीय विवाह सम्भव नही हो जाते हैं। समाज में दो 
हिस्से हो जाते हैं, एक जो विज्वेषाधिकारों प्ले युक्त है तथा दूसरा जो इनके झआधीन 
है । इससे उत्पन्न हुयी सामाजिक असमानता साम्राजिक मेल-मिलाप व एकत्व की 
भावनाओ्रों पर छुठाराधात करती हैं श्र इस प्रकार प्रजातन्त्र की चूलें हिल जाती 

जज ++त3ऊ38हमजई...........फतह॥फत_ सा 
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हैं। केवल यही नहीं, भारत में हुर जाति एक विजश्ञेष प्रकार की जीविका (००००० 
आॉं०7) से वेधी हुई है । इसे बदलने की उस्ते स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं है। यह श्रन्याय 
है, भ्रम्बेडकर कहते है। प्रजातांत्रिक समाज में हर एक को अपनी सभी योग्यताश्रों को 
विकसित करने का मौका मिलना चाहिए, व उत्तका प्माज में उपभोग होना 
चाहिए। अ्रम्बेडकर का निश्चित मत था कि इस प्रकार का श्रेणीबद्ध विभाजन 
व्यक्ति के विकास को रोकता है, और यह होता है तो प्रजातंत्र का विकास भी 
रुकता है ।? भारत मे उनके अनुसार ऐसी ही स्थिति पाई जाती है, जिसे सावधानी 
बवेक सुधारना प्रजातंत्र के भविष्य के लिए वे अत्यन्त आवश्यक मानते हैं । 


भ्रब तक जो लिखा जा चुका है, उससे जाहिर हो चुका होगा कि अ्रम्वेडकर 
ने “भारत में प्रजातल्त्र” विषय का गहरा श्रध्ययन, मनन व विश्लेषण किया था । 
वे भारतीय जनतन्त्र की बुराइयों को जड़ से पकड़ छुके थे । वे महसूस करते थे कि 
स्वतन्त्रता के साथ हमने प्रजातांचिक सरकार बनायी तो है, परन्तु यहाँ का समाज 
प्रजातांत्रिक नहीं है। जब तक यह नही होगा, यहां का प्रजातन्त्र सच्चा प्रजातन्त्र 
नहीं बन सकता । इसलिए, जातिवाद का उन्मूलन यहाँ एक महोषधि सिद्ध होगा, 
और तभी हमारा प्रजातन्त्र का ब्रिटेन से उधार लिया हुआ पौधा पनपेगा व फलेगा- 
फूलेगा । 


| णाः 


उपरलिखित चेतावना श्रस्बेडकर ने १६४२ में दी थी। लेकिन इसके भी 
पहले उन्होने पश्चिचम यूरोप मे संसदीय प्रजातन्त्र के असफल होने के कारणों का 
विवेचन किया था" । अम्बेडकर कहते हैं कि संसदीय प्रजातन्त्र को संसार में मान्यता 
मिले व शुरू हुए पूरी एक शताब्दी भी नही बीत पाई थी कि उसके विरुद्ध विद्योह- 
होना शुरू हो गया, जैसा कि जमेनी, रूस व स्पेन में हुआ । जहाँ नहीं हुआ वहाँ भी 
इसके विरुद्ध असंतोष पाया जाता है । इस श्रसंतोष -के क्या कारण हो सकते हैं, 
इनका विवेचन प्रम्वेडकर करते हैं । 


शजिमििमिम मनिनीधि मील म जलती नली जल जनक अल लक अ ७५. तुभुइुााुाााााााााााााााआा७्॥७८ल्‍८८७८-"८-८""श्ल्‍"८शशणशनशणशणणशशशशणणएणाता 


११. भी० रा० श्रम्बेडकर, भारत में संसदीय जनतंत्र का भविष्य, ०००० 
/#णा6्धं८६ को दी गई बार्ता, २०-४-१६५६ न्‍ 
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प्रॉल इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस में, अपनी पुस्तक, गांधी व कांग्रेस ने श्रछुतों 
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पहला कारण तो यही है कि इसकी मशीन ही ऐसी है जो धीमी है व ज्ीघ्र 
निर्णय व शीघ्र कार्यान्‍वन करने में र्कावट हो सकती है । 
अम्बेडकर के श्रनुसार यहाँ कार्यपालिका के कार्य मे रुकावट पड़ जाती है जब 
यहिचिसी यूरोप में संस- संसद उन कानूनों को वनाने से इन्कार कर दे जिसकी प्रथम 
दीय प्रजातन्त्र की श्रस- को श्रावश्यकता होती है | श्रगर ऐसा न हो, तो यह हो 
फलता के कारण :-- सकता है कि न्यायपालिका ही कानूनों को गैर कानूनी 
करार दे | अम्बेडकर कहते हैँ कि प्रजातन्त्र मे तानाशाही 
को खुली छूट नहीं मिल सकती और इसीलिये जमंनी भौर स्पेन ऐसे देशों में इसे 
अयोग्य करार दिया गया, व तानाशाही का स्वागत किया गया। साथ ही अ्रम्वेडकर 
यह भी कहते हैं कि केवल यही एक श्रवगुण इसमें माना जाता तो कोई हज नहीं 
था । वल्कि यह तो इसका गुण भी मान लिया जाता क्योंकि इससे तानाशाही पर 
वास्तविक नियंत्रण रखा जा सकता । दुर्भाग्यवश् उन देशों में भी, जहाँ तानाशाही 
का विरोध होता है, ससदीय प्रजातन्त्र के विरुद्ध श्रसन्तोप है। यह एक दुःखदायी 
बात है | श्रम्बेडकर कहते हैं, विशेषकर तब जबकि संसदीय प्रजातन्त्र श्रचल नही रहा 
व इसने तीन विशेष दिशाओं मे प्रगति की है । समान मताधिकार के द्वारा राजनीतिक 
झ्रधिकारों से इसकी शुरुभ्रात हुई । इसने श्रब अश्रगति करके राजनीतिक श्रधिकारों 
में श्राथिक व सामाजिक समानता को शामिल किया है। तब फिर कया बात होगी ? 


प्रम्बेडकर के श्रनुसार इसका कारण यह है कि संसदीय प्रजातंत्र वहाँ की 
आम जनता को उनके स्वतन्त्रता, संपत्ति व सुख प्राप्त करने (एपाबइएां[ 
ह9097689) के श्रधिकारों के प्रति आाइवस्त करने में असफल रहा । श्रगर यह सच 
है तो श्रम्बेडकर कहते हैं कि श्रसफलता के कारण गलत विचारधारा तथा गलत 
संगठन दोनो में निहित है । ह 


- अम्बेडकर के कथनानुसार संसदीय प्रजातन्त्र की विचारघारा में “अनुबन्ध 
की स्वतन्त्रता” (76९00०7 ० 00778०) को स्वतन्त्रता के नाम पर श्रत्याधिक 
पवित्र बना दिया गया है। यहाँ यह भी देखना जरूरी नहीं समझा जाता है कि जिन 

' पक्षो के बीच अनुबन्ध होता है वे श्रपनी मोल-तोल करने की क्षमता में यदि अ्रसमान 
हैं, तो उसका क्‍या नतीजा होता है? इससे भी इन्हें कोई फ़र्क नही पड़ता कि अनु- 
बनन्‍्ध को स्वतन्त्रता के नाम पर ताकतवर कमजोर को मजबूर कर लेता है, -घोखा दे 
सकता है। नतीजा यह है कि स्वतन्त्रता की हिमायत करते-करते संसदीय प्रजातन्त्र ने 
शोपितो के, गरीबों के, गिरे हुओं के तथा वंचितों के दुः:खों में:ब॒द्धि ही की है । संस- 
दीय प्रजांतन्त्र की अ्रसफलता का यह भी एक प्रमुख कारण है ! 
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दूसरा प्रमुख कारण अम्बेडकर के अनुसार यह है कि इस बात को नही 
महसूस किया गया कि सामाजिक व श्राथिक प्रजातंत्र के बिना राजनीतिक प्रजातंत्र 
सफल नहीं वन सकता । इसी कारण से अ्रम्बेडकर के शनुसार प्रजातंत्र स्पेन, जम॑नी 
और रूस मे खत्म हो गया । परन्तु इंग्लेण्ड व भ्रमेरिका में नहीं। संसदीय प्रजातंत्र 
में स्वतन्त्रता (70०09) को बहुत ऊंचा स्थान मिला, परन्तु समानता को नही। 
नतीजा यह हुआ कि समानता व स्वतंत्रता में सन्तुलन नही हुआ और स्वतत्नता ने 
समानता को निगल लिया । 


ये तो हुए गलत विचारधारा से उत्पन्त हुए कारण । लेकिन इनसे भी ज्यादा 
जिम्मेवार वे गलत संगठन को मानते हैं। उनके अनुसार :--- 


“सभी राजनीतिक समाजों में राज्य करने वाले तथा जिन पर राज्य किया 
जा रहा हो, ऐसे दो वर्ग बन जाते हैं। यह एक बुराई है ही । भ्रगर यह बुराई यही 
खत्म हो गई होती, तब भी खेर होती । परन्तु यह विभाजन इतना पक्का श्रौर पुराना 
हो जाता है कि राज्य करने वाले हमेशा इसी वर्ग से लिये जाते हैं। यह तब होता 
है जब जनता स्वयं शासन करना छोड़ देती है श्रोर सरकार बना कर ही सन्तुष्ट हो 
जाती है । इसी बजह से संसदीय प्रजातन्त्र श्रसफल होता है ।** 


इस भ्रकार हम देखते हैं कि भ्रम्बेडकर ने प्रजातंत्र के श्रसफल होने पर गहन 
अनन किया था। वे चाहते थे कि उन्ही कारणों को यहाँ न दोहराया जाये जिनकी 
चजह से पश्चिम यूरोप में ससदीय श्रजातंत्र ग्स फल रहा । यही नही, भारत मे किन 
किन स्थितियों का प्रजातंत्र की सफलता के लिए शअ्रभाव है । इसका विवेचन भी 
किया तथा क्‍या किया जाना चाहिये, इस पर श्रपने सुझाव भी दिये । उनकी प्रजा- 
तंत्र की परिभाषा बड़ी विशद व विस्तृत थी । उनके लिए यह एक जीवन पद्धति, 
जीवन को जीने का ढंग था । 


भ्राज के भारतीय प्रजातन्त्र के सन्दर्भ में श्रम्वेडकर के द्वारा उठाये गये प्रइन 
बहुत महत्वपूर्ण हैं, और इस पीढ़ी को इनका सही समाघान ढूंढ़ना ही पड़ेगा । यदि 
प्रजातंत्र को सफल बनाना है। 





न 
१३. देखिये वही, पृ० २०७ 


क्रान्तदर्शी डा० अम्बेडकर 


शचीरानी गुद् 


बड़ा ही उद्याम, श्रोजस्वी, मिराला व्यवित॒त्व उभरता है डा० श्रम्बेडकर का 
मेरी नजरों के सामने जिनके प्रति एक राजनीतिक नेता के रूप में उस समय मेरा 
ध्यान भ्रधिक श्राकृष्ट हुआ जबकि हिन्दू कोड बिल की चर्चा तथा उस संदर्भ में 
कितने ही वादविवाद उठ णड़े हुए थे | शुरू-शुरू में मुझे भी बेहद नागवार गुजरा 
श्ौर श्रनेक बातें सेरे मन में नही बघेंसी, किन्तु जब अनेक पहलुओं पर बारीकी से 
सोचा श्रीर मनन किया तो मेरे हृदय-पटल पर सहसा कौंव गया कि कौन सा मसीहा 
जन्मा है इस बीसवी सदी में जिसने श्रदम्य साहस भौर दृढ-सकल्प के साथ बहुप्रचलित 
फूठी परम्पराश्रों, श्राद्श मान-मुल्यों, भ्रास्थाओं और तत्सम्बन्धी कितने ही प्रश्नों पर 
प्रखर प्रहार किया है। दरप्रसल, उनके दिल में जो दर्द था, वह कृत्रिम था आरोपित 
नही, वरन्‌ उनकी ज़िन्दगी की अ्रमुल्य घरोहर था | उनकी दृष्टि इतनी गहरी श्रौर 
जागरूक थी जो विकल्पो के द्वेत में न फेंसकर भारतीय समाज व्यवस्था मे व्याप्त 
भयानक विषमताओ में पैठ सकी । 


उनकी भावनाओ्रो का उत्स क्‍या था ? भनुष्यत्व की वह ऊँचाई जो निरचय 
ही उनकी बुद्धि एवं कल्पना में बसी एक अनुपम उपलब्धि थी | किसी प्रकार का 
छिपाव-दुराव या छिछलापन उनकी प्रकृति के विरुद्ध था जिस बात को वे श्रनुचित 
समभते थे उसे बरदाइत न कर पाते थे ओर उस पर अपने विचारों को प्रगट करने 
से न चूकते थे । यही कारण है कि उन्होंने बड़े-बड़े विरोधों का साप्ना किया, 
सामाजिक कुरीतियो का पर्दाफास किया श्रौर कितनी ही ज्वलत समस्याओ्रों से लोहा 
ज्या। नये भारतीय सविधान के निर्माण मे उनके क्रातिकारी संशोधन ये--बहुपत्नीत्व 
से एकपल्नीत्व, ज्ञास्त्रीय अविच्छेय विवाहों में तलाक की व्यवस्था, नारी के सम्पत्ति 
सम्बन्धी सीमित अ्रधिकार का पूर्णाधिकार मे परिवर्तन, विवाह की आयु में वृद्धि 
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गोद-प्रथा एवं उत्तराधिकार के नियमों में तदनुकूल व्यवस्था तथा जाति-पाँति के 
भेदभाव की समाप्ति। खासकर स्त्री-जाति पर सदियों से चले आते दबाव भ्रौर उत्पीड़न 
को मद्देनजर रखते हुए कितनी ही तब्दीलियाँ लाई गईं । शास्त्रीय हिन्दू विवाह, जो 
हर किसी दुवेह से दुर्वेह परिस्थिति में भी वैध माने जाते थे, उनमें कतिपय कारणों 
के आधार पर विच्छेद की व्यवस्था, की गई--जैँसे परित्याग, धर्म परिवर्तन, रखेली 
रखना था रखेली बन जाना, श्रसाध्य उन्माद, भयंकर कुष्ठ रोग, संक्रामक गुप्त रोग 
श्रोर क््रतापूर्ण व्यवहार ॥ 


: 4 यॉंचारी के श्रधिकारों की परिधिं को वृहत्‌ से वृहत्तर बत्ताकर शास्त्र के, 
लोकाचार'के, समाज. के विधि-निषेधों से परे वे उसे पूर्ण शक्तिमती व स्वतस्त्र बनाना 
चाहते थे । करुणा श्रपरिंसित मानसिक यन्त्रणा में- भी प्रतिवाद न करने वाली 
भारतीय नारी 'के व्यक्ति-स्वातन्त्र्य का श्रब समय श्रा गया था, श्रतः नीति या धर्म 
समाज या संस्कार, प्रथा व रूढ़ियों के इस घुएँ की फुफकारती, नाग्रिन के फन को कुच- 
लना ही होगा । स्यथाह लकीरों की” इस क़द को तोड़ना ही होगा । ऐसा वे बखूबी 
“ समझ गए थे | विधि-पभ्रनुशासन की एक-एक दीवार तोड़ने में तूफ़ानी-हवा की प्रचण्ड 
गति से समाज के ढाँचे को बदलने में उन्होने-कुछ उठा न रखा । निरथेक - मान्यतायें, 
कौटुम्बिक प्रवन्चनाओं, -बुजु झा ढकोसलों, श्रतक्‍्ये स्थितियों - के प्रति उनमे, श्राक्रोशी 
निणंय, स्थित-प्रज्ञता और एक ऐसा भाव गुम्पित थां जो;विस्फोद की प्रतीक्षा कर 
रहा था। 

: , ” बस, यही क्रान्ति चेतना डा० अ्रम्बेडकर की सबसे बड़ी देन है।, भ्रपने 
सिद्धान्तों पर भ्रडिग रहने के लिए उन्होंने -क्या-क्या नहीं किया । कितनी अ्रनखोजी, 
दिशाओ्रों की मंजिलों पार कीं ।'कोई क्षिजित अ्रद्ृता नहीं छोड़ा। भ्रान्तियों के निरा- 
करण पर ज़ोर देकर सामुहिक नियति से बद्ध उन्होंने ऐसे जीवन-लक्ष्य की खोज की 
जो हर दृष्टि से परीक्षित श्ौर स्वयं को विदलेषित करने वाला था। श्रपने श्रादर्शों को 
सार्थक करने में उन्हें प्रवेकानेक कठिनाइयाँ व प्रतिरोध सहन करने पड़े । कितने ही 
उम्रपंथियों श्रौर दाकियानूसों से लोहा लेना पड़ा जिनमें अपने ही सुपरिचित तरीकों मे 
रमकर पहल करने: की क्षमता नही रहती भौर वे दूसरों के प्रति भी शंकालु बन जाते 
हैं। वे हर नये परिवर्तत से डरने लगते हैं जिसका परिणाम यह होता है कि वे 
भपनी अंतरचेतना की श्रावाज़ को धोटकर स्वसत्ता भ्रौर स्वतन्त्रता खो बैठते हैं । भ्रतः 
यह निविवाद है कि इस युगद्गरष्टा ने एक ऐसी मनोवैज्ञानिक क्रान्ति का सूत्रपात 
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किया जिसने जनतान्त्रिक भावनाओं को सुदृढ़ एवं ठोस बनाने का मार्ग: प्रशसस्‍्तः 
कर दिया । 


कर्म का भ्राह्मान--एक चुनौती 


प्रस्पृष्य जाति में जन्म लेने के कारण डा० श्रम्बेडकर को बचपन से ही यह 
एहसास हो गया था कि घुन की तरह समाज की जड़ को खोखला करने वाले इन 
विघटनकारी तत्त्वों के विरुद्ध जबरदस्त संघर्ष करना है। श्रतएवं रचनात्मक पक्षों पर 
दुकपात करते हुए उन्होंने इस बात पर सदा जोर दिया कि उच्च शिक्षा, श्राजीविका 
के बेहतर तौर-तरीके श्रौर जीवन-स्तर को ऊँचा उठाने से. वे स्वयमेव, सम्मान श्रजित 
करेंगे शौर वरावरी के पैमाने पर आजायेंगे। साफ-सुथरे श्रौर उच्च दिक्षा प्राप्त 
भ्रद्ृत सवर्णों के साथ बिना किसी भेदभाव के घुलमिल सकेंगे श्रौर कालान्तर में 
पुृथकत्व की यह भावना मिटती चली जाएगी । उन्होंने एक पवसर पर कहा था--- 
“हम मंदिर प्रवेश के लिए भीख नहीं माँगते क्योंकि उसके दरवाजे खोलना, न खोलना 
आप का काम है, उसके लिए भान्दोलन करना मेरा काम नही हैं। यदि भाप समभते 
हैं कि किसी इन्सान की पावन एवं धामिक भावना की अ्रवहेलना करना भद्दी बात 
है तो श्राप एक सज्जन की हैसियत से मन्दिर के पट खोल दीजिए । किन्तु झाप में 
सज्जनता की प्रपेक्षा हिन्दुत्व का कट्टरपन है तो दरवाजे वन्दे रखिए कौर जहन्नुम' में 
जाइए, मुझ इसकी जरा भी पर्वाह नही ।” 


एक बुद्धिजीवी, शोघकर्ता श्रौर कानूनी पंडित होने के नाते डा० श्रम्वेडकर 
के विचारों में उम्रता और स्थापनाश्रों के खण्डन की क्षमता थी ॥ यथास्थिति, परम्परा 
श्रौर गतानुगतिक का विरोध करने और हछुनोती देने की भी उनमें भ्रदम्य शक्ति थी, 
यहाँ तक कि अपने सिद्धान्तों के प्रतिपादन के लिए गाँधी जी व पं० नेहरू जैसे नेताग्रो 
त्तक से उनका मतभेद हो गया। उनका स्वयं का विशिष्ट एवं अपराजेय व्यक्तित्व 
होने के कारण वे कभी भी तानादाही के सामने नही भुके। क्रुसियाँ एवं पदों का 
अलोभन उन पर कभी हावी न हो सका । 


विद्रोही, प्रखर, श्रग्गगामी, जिन्होने नारी की समस्याञ्रों और पिछड़े वर्ग की 
मुसीबतो श्रीर कष्टो को मुखर किया, जो स्वभावतः जनवांदी थे भौर मनुष्य-जीवन 
के विघान एवं चरित्ताकन में इतनी विपुल चिन्तन राशि देने मे समर्थ हो सके । बम्बई 
भे प्रायोजित एक विश्ञाल सभा में उन्होंने घोषणा की थी, 'यदि श्रूतों का एक बहुत 
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बड़ा वर्ग उपेक्षित व प्रनाहत रहेगा तो 'स्वराज' मिलने में कठिनाई होगी । सबणों 
की जो कुछ करना है वह दया या उदारता के वज्षीभृत होकर नहीं, बल्कि अपने ही 
हित श्रौर कल्याण के लिए। दबाव, अन्याय भौर #ूठी परम्पराञ्रों से जुकना ही 
हमारे आन्दोलन का ध्येय है, पतितों, उत्पीड़ितों झौर अंधकार में भटकतों को दिशा- 
निर्देश करना ही मेरी चाह है भौर सचमुच ही हमारा यह भ्रववरत संघर्ष भ्रंधकार से 
कभी प्रकाश में परिणत हो जाएगा ।' 


बाबा साहब डा० अम्बेडकर की घोषरा : 
शोषितों अब सावधान 
श्रंगनेलाल 


वाबा साहेव डा० श्रम्वेडकर २० वी छझताव्दी के वोघिसत्व थे। बोघिसत्व 
बह प्राणी होता है, जो शोषित और पीड़ित मानवों के दुःख को दूर करने के लिए 
अ्रपना सर्वेस्व भ्यौछावर कर देता है। बावा साहेब का सम्पूर्ण जीवन ऐसे ही परोप- 
कारी कार्यों से परिपूर्णा है। उनके जीवन का एक-एक क्षण देशहित शोर समाजहित 
मे बीता । स्वदेश के प्रति शिकायत उन्होंने कभी भी बर्दाश्त नहीं की। वह सच्चे 
देशभक्त थे । उनका यह दृढ़ मत था कि देश के लोग जब तक एक-दूसरे के साथ 
प्रेममाव रखेंगे, एक-दुसरे को समान समझेंगे, एक-दूसरे को ऊँच-नीच, छूत-अ्रद्धृत 
नही समझेंगे, जब तक लोग मातृभूमि को स्वर्ग से भी वढ़कर मानेंगे, तब तक दूसरे 
देश कुछ भी नही बिगाड़ सकते । इसी एक सिद्धान्त के आधार पर बावा साहेब भारत 
में सामाजिक समानता की श्रावश्यकता को अ्रनिवार्य और प्राथमिक मानते थे । इस 
सामाजिक समानता में चातुर्वेण्य व्यवस्था श्र जाति-पाँति महान घातक है। बावा 
साहेब का तो दृढ़ मत था कि “जाति-विहीन समाज की स्थापना के बिना स्वराज्य- 
प्राप्ति का कोई महत्त्व नही ।” जाति-पाँति के लिये जहाँ एक श्रोर उन्होंने तथाकथित 
उच्च जातीय लोगों की,कदु भ्रालोचना की वहां उन्होने हिन्दू धर्म के शूद्रों को भी कड़ी 
चेतावनी दी। 


वर्णे-व्यवस्था भ्रोर जाति-पाँति हिन्दू धर्म का श्राधार स्तम्भ बन गई है। इसे 
छर्ममय मान लिया गया है। यही देश के पराभव झौर श्रान्तरिक कलह का मुख्य 
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कारण है। हिन्दू घर्मं ने भारतीय समाज को खोखला झ्रौर जजेर कर दिया है। 
हिन्दू घर्में ने भारतीय समाज को वर्ण भर जाति के नाम पर श्रनेक टुकड़ों में 
बाँट दिया है। थहो नहीं ऐसा भाव पैदा कर दियां कि यहाँ मनुष्य-मनुष्य से घणा 
करता है, उसे छूने की वस्तु भी नहीं समभता ॥ 


हिन्दू धर्म की यह महानता है कि उच्च वर्णीय लोग शूद्रों की निन्‍्दा, श्रपमान 
श्ौर बेइज्जती करते रहे, परन्तु शोषित उन्हें अपना पूज्य मानते रहे । यदि वे श्राना- 
कानी करें तो वह हिन्दू धर्म के विरुद्ध है । हिन्दू धर्म में भारत के भ्रधिकांश लोगो को 
पशुवत्‌ जीवन बिताने के लिए बाध्य किया गया है । ब्राह्मण, क्षत्रीय झौर वैश्यों की 
सेवा करना ही उनका धर्म बताया गया है। हिन्दू धर्म के नाम पर यहाँ के भारी 
संख्या मे लोगो को अ्रछूत (न छूने योग्य) श्रपराधशील भर भगोड़े बना दिया गया, 
जिन्हें संकटकाल में भी तलवार पकड़ने का अधिकार नही था। 


यही नही क्षत्रियो में गुजर, प्रतिहार, चन्देल, परमार, चौहान, गहड़वाल, 
चालुक्य, सोलंकी कितनी ही जातियाँ थी, जो एक दूसरे के रक्त की प्यासी रहती थीं 
झौर एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए मुसलमानों को भी स्वदेश पर भ्राक्मण 
करने का निमन्‍्त्रण देने में नहीं शर्माये । यह थी धर्म के नाम पर सामाजिक एकता । 
बावा साहेब डा० अम्बेडकर भ्रतीत के इन वर्गवत दुष्परिणामों से पूर्ण रूप से परि- 
चित ये । “रानडे गाँधी और जिनना” नामक ग्रंथ में उन्होंने प्रारम्भ में ही यह ॒प्रइन 
किया है कि क्या भारतीय इतिहास पुनरावृत्ति करेगा ? इन्हीं परिणामों से देश को 
बचाने तथा सच्चे श्र्थ में सामाजिक एकता स्थापित करने के लिए उन्होंने जाति-पाँति 
का घोर विरोध किया । यद्यपि इस सामाजिक समानता के लिए शअ्रपरिहाये विरोध में 
उन्हें नाना प्रकार की यातनायें सहनी पड़ी । महाद तालाब से पानी लेने की घटना 
श्र कालाराम मन्दिर प्रवेश की घटनाझों के भीषण परिणामों से कौन परिचित नही 
होगा । इन्ही कारणों के फलस्वरूप बाबा साहेब ने यह पवित्र प्रतिज्ञा की कि “मैं 
हिन्दू धर्म में पैदा हुआ हूं, यह मेरे वश की बात नही थी, परन्तु मैं हिन्दू धर्म में 
मरूँगा नही, यह मेरे वश की बात है |” 


है. 


बाबा साहेव ने घोषणा की कि ईएवर में विश्वास करना देश के लिए भ्रहित- 
कर है । इससे शोषक को शोषण करने में सहायता मिलती है भौर दूसरी श्र शोषित 
को शौर अधिक शोषित होना सिखाता हैं। ईश्वर को धर्म,के साथ संबद्ध करके मानव 
के साथ घोर श्रन्याय किया गया है। ईदवर एक कल्पना है | उसका अस्तित्व श्राज 


702 


तक सिद्ध नहीं हो सका । इसी कल्पना की कल्पवा में पुरोहितों वे मानव को फंसा 
रखा है । ईइवर के नाम पर मनुष्य को इतना निर्बल बना दिया गया है कि जिस 
कार्य को वह स्वयं अपने हाथ-पाँव् द्वारा करता है, उसे भी ईद्वर ह्वारा किया हुभा 
बताता है । मनुष्य का सीधा संबन्ध मनुष्य से है। ईर्वर के बहाने से भारत में 
शोषितों को शोषित बने रहने के लिए बाध्य किया गया। यदि कोई शआ्रादमी गरीब 
परिवार में पैदा हुआ है तो वह ईदवर की कृपा बताई जाती है। भारत के करोड़ों 
श्रद्ुतों को आज तक ईइवर ने श्रद्धत बनाये रखा श्रौर शोषण की चक्की में पिसमे 
देने की कृपा की । स्पष्ट हैं कि ईदइ्वर से गरीबों का कोई भला नही है श्रौर न देश 
को समृद्धि के लिए ही ईश्वर की आवश्यकता है। हाँ, ईहवर से पण्डे, पुजारियों, 
पुरोहितो, मौलवियो और पादरियो को लाभ है, भ्रवश्य है श्रौर इसीलिए उनके प्रत्येक 
कार्य भे ईश्वर सबसे श्रागे चलता है । 


धर्म के नाम पर मानव के साथ दूसरा अ्रन्याय यह कहकर किया गया है कि 
एक ही ईदवर ने सभी प्राणियों तथा दुनिया को बनाया है ॥ वह सब शक्तिमान, सर्वे 
व्यापक और सर्वेह्ृष्ठा है । विज्ञान से यह कथन सत्य सिद्ध नही होता । रज और वीये 
के सम्मिलन के बिना मनुष्य का जन्म नही हो सकता | बाबा साहेब ने इस ढकोसले 


की विस्तृत विवेचना श्रपने ग्रन्थ “बुद्ध एण्ड हिज़ धम्‌म” में “घमं भ्रौर मजहब” 
भ्रध्याय में की है । 


शोषितों के दिमाग की दूसरी डकती यह कह कर डाली गई है कि प्रात्मा 
ईश्वर का एक अंग है । यह श्रजर, भ्रमर और नित्य है। इस प्रकार प्रत्येक मनुष्य मे 
उस काल्पनिक ईइवर का एक अ्रंग समाहित कर दिया गया है, जिसके वल पर पुजा- 
रियों श्ौर पुरोहितों को आराम का जीवन बिताने को मिलता है। इस मिथ्याडम्बर 
को इस प्रकार खड़ा किया गया है कि शोषक गरीब श्रादमी का सब कुछ शोषण कर 
ले परन्तु गरीब भ्रादमी उसे शोषण न समभझ कर घर्में समभता रहे । कातिकी मेले में 
था तीर्थों पर पुजारियों के पास ढेरों रुपये-पैसे दक्षिणा के नाम पर आते हैं। उन 
पैसो का उपयोग शराब पीने, मास खाने और व्यभिचार करने मे होता है, परन्तु क्या 
इसके पूरे दोषी पण्डे और पुजारी हैं ? नही । इसके दोषी घन देने वाले वे लोग भी हैं 
जो श्रपने पैरों चलकर इन सब पाप कर्मों को करने के लिए घन दे जाते हैं। प्राप्त 
घन के उपयोग का हृष्टिकोश पुजारी का होता है, परन्तु दान दाता ऐसी भूल क्‍यों 
करता है। श्राज जो सबसे घूर्त, भकूठ भौर चालाक है, चंदन टीका के वेश में वही 
सवसे पुजारी, ईदवर के निकट और पवित्र श्रात्मा वाला माना जात। है । यह दोष तो 
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“ मानने वालों का ही है। इसीलिए महामानव बुद्ध ने श्राय॑ श्रष्ठाँगिक मार्ग के सदाचरण 
के लिए प्रथम पद “सम्यकं दृष्टि” का बताया है सम्यक्‌ दृष्टि के अभाव में उचित, 
भ्रनुचित, करणीय, श्रकरणीय, कलुषित और श्रकलुषित का निर्णय नहीं हो सकता । 
जिस घर में शोषण॒वृत्ति उसका एक अंग बन गई है, शोषितों को उसे तिलांजलि दे 
देना ही हितकर है | 


इतिहास की यह मान्यता है कि शआ्रार्यों के भ्राने के पहले भारत में रहने वाले 
लोग शत्यन्त सभ्य थे । उनके पक्के मकान थे और वे नगरों में रहते थे | आये कई 
बार उनसे युद्ध में हारे । छल-कपट करके श्ार्य विजयी हुए | बिजय के बाद उनका 
पहला काम था, पराजित समाज को श्रनेक छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँठ देना श्रौर उनके 
बीच ऐसी खायी बना देना जिससे वे एक साथ न मिल पायें। आय इसमे सफल हुए 
भौर जो यहाँ पहले राजा थे उन्हें भ्रनाय॑ श्रौर शूद्र कहकर भ्रपमानित जीवन बिताने 
के लिए बाध्य किया । श्राज ८० प्रतिशत भारत के श्रछ्धत (अनुसूचित, विमुक्त तथा 
झनुसूचित आदिम जाति) भौर पिछड़े वर्ग के लोग श्रार्यों के पहले भारत के लोग है ॥ 
जब वे साथ-साथ खाते-पीते उठतते-बैठते थे, उस समय जाति-पांति की दीवारें न थी, 
छूत-अछूत का रोग न था भ्रौर ऊँच-नीच की खायी न थी। श्रार्यो ने ये सभी देनें भारत 
को दी । जाति-पाँति की दीचार को धर्म की श्राड़ में इतना मजबूत कर दिया गया है 
कि पिछड़े वर्ग का एक व्यक्ति किसी भी भ्रछ्यृत जाति के व्यक्ति को छूना पसन्‍्ड नहीं 
करता । उसकी छाया से घृणा करता है। उसके साथ उठने-बैठने में अपना अपमान 
समभता है। जहाँ एक परिवार के भाई भ्रापस में एक-दूसरे को इस तरह भूल गये हों, 
प्रापस में देष भाव रखने लगे हों उनकी उन्नति कैसे होगी । ठाकुर, ब्राह्मण और बनिये 
का हित इसमें है कि वह शोषित लोगों को श्रपना गुलाम समककर शोषण की चक्की 
में पीसता रहे परन्तु अ्छूत और पिछड़े लोगों का इसमें क्या हित है कि वे उन्हें अपना - 
मालिक मानकर शौर भ्रधिक शोषण का श्रवसर दें। 


मनुष्य की उन्‍नति उसी के अपने प्रयत्नों से होगी परन्तु जब उसे यह ज्ञान 
रहे कि मेरी उन्नति का रास्ता क्या है भौर क्या-क्या बातें मेरी उन्नति में बाधक या 
साधक हैं । जब वह अपने कार्यों का कर्ता अपने को ही समझे। साथ ही अ्रपना 
स्वामी भी अपने को ही माने । उसमे यह स्वाभिमान रहे कि मैं भ्रपना स्वामी स्वयं 
हैं मेरा स्वामी कोई दूसरा नहीं है (अ्रताहि श्रतनो नाथों कोहि नाथो परोसिया) । 
वह मिथ्या धर्म का मार्ग त्याग कर सद्ध्म के मार्ग पर चले । सद्धमं के आधार हैं प्रज्ञा 
झौर करुणा । प्रज्ञा का भर्थ है नि्मल बुद्धि । विमल बुद्धि के होने से मनुष्य के पास 
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मिथ्या विद्वास नही रह पाते । भ्रम और मोह नहीं रहता । करुणा का तात्पयें दया 
और मंत्री है। करुणा के श्रभाव मे समाज जीवित नही रह सकता । प्रज्ञा घामिक के 
के लिए सड़क तैयार करती है भर करुणा धार्मिक को उस धर्म पथ पर संयमित 
रूप से चलाती है। इस प्रकार प्रज्ञा और दया का समिश्रण ही धर्मे है। प्रश्ा और 
करुणा पर श्राघारित मध्यम भार्ग! ही मानव की उन्नति का एक मात्र मार्ग है| 


शोपितो ! निर्वाण की सड़क तुम्हारे सामने है, उस पर चलना न चलना 
तुम्हारा काम है । 


सब्बे सत्ता सुखी होन्तु 


सामाजिक क्रांति का सेनानी 


झाननद कौसल्यायन 


उन्‍नीसवी तथा बीसवी छती में इस देश के जितने भी राष्ट्र निर्माता हुए, उन 
में,दो ही स्वर्गीय राष्ट्रपुरुषों की इन दिनों विशेष चर्चा है--एक महात्मा गांधी की 
और दूसरे डा० भीमराव श्रम्बेडकर की । महात्मा गांधी को यदि कोई भुला देना चाहे 
त्तो सरकार उसे भूलने नही देती, श्रौर डा० श्रम्बेडकर को यदि कोई भुला देना चाहे 
त्तो, इस देश की दलित, भसित, पिछड़ी हुई जनता उसे भूलने नही देती । 


मैंने गरीबों के मुहल्लों में नंग-धड़ंग बच्चों को खुशी से तालियाँ बजा-बजाकर 
“जय-भीम” कहकर श्रपने से बड़ों को, और समान श्ायु के लोगों को परस्पर एक-दूसरे 
को अ्रभिवादन करते सुना है, वेसे ही जैसे सनातनी लोग परस्पर 'जयराम जी” कहते 
हैं । डा० श्रम्बेडकर गरीब जनता के जन मानस में जैसे बस गये हैं। ऐसा क्‍यों ? 


डा० अम्बेडकर समाज के सबसे पिछड़े वर्ग में पैदा हुए । उन्होंने बड़ी ही 
कठिनाइयों से विद्यार्जज किया । उन्होंने अपनी पुरी शक्ति लगाकर समाज के पिछड़े 
हुए वर्ग को श्रागे बढ़ाने की कोशिश की । उन्हें श्रपने इस कार्य मे पूरी सफलता 
मिली । उन्होंने समाज के उस वर्ग की भी सेवा करने की कोशिश की, जिसने उसे 
छुकराया । उन्होने भारत का विधान बनाने जैसा महत्वपुर्ण तथा महान कार्य कर 
दिखाया । उन्होने बहुसंख्पघक भारतीय जनता के लिए बुद्ध, घर्मं तथा संघ की शरण 
अहण करने का रास्ता खोल दिया । 


१४ श्रप्रैल, १८६१ उनका जन्म दिन है । डा० भीमराव श्रम्बेडकर के पिता 
ओऔी० का नाम रामजी शौर मातुृश्री का नाम भीमाबाई था । वे अपने माता-पिता की 
चौदहवी सनन्‍्तान थे । कभी-कभी वें विनोद में स्वयं कह दिया करते थे कि मैं झपने 
भाता-पिता का 'चौदहवां रत्न' हूँ । 
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छः वर्ष की भ्रायु भी कुछ भ्रायु होती है। उतनी छोटी भझायु में भी भीम 
का जैसा नाम था, वैसे ही काम । वह अश्रपनी उमर के लड़कों के साथ ही नहीं, 
श्रपने से बड़ी भ्रायु के लड़कों के साथ भी श्राये दिन उलभ पड़ता । शरीर से तन्दरुस्त 
श्रौर स्वभाव से शरारती । श्रपनी झ्रायु के बच्चों को तो वह कभी-कभी पीट भी 
डालता । श्रपने से बड़ों को पत्थर मार कर भाग जाता । 


स्कूल में भरती कराया गया, तो जैसे पढ़ाई-लिखाई में उसका मन लगता ही 
न था। स्कूल में जो कुछ पढ़ भाया, सो पढ़ भ्ाया। घर आते ही वह पृस्तको को एक 
शोर पटक, भ्रपनी मण्डली में पहुँच घमा चौकड़ी मचाने के लिये, घर से बाहर हो 
जाता । भगड़ा और मार-पीट तो रोज का काम था । मानों यही भ्रसली पढाई हो । 


वह जिटदी स्वभाव का था । जिस बात की हठ ठान लेता, उसे करके छोड़ता 
एक बार ज़ोर की बारिश हो रही थी। उसने अपने बडे भाई आ्रानन्द राव से कहा-- 


“तुम मेरी किताबें श्रौर टोपी, छतरी में स्कूल ले जाओ्ो। मैं पानी में भीगता हुआ 
स्कूल आऊँगा ।/ ' 


भाई ने बहुत समझाया । उसने एक न सुनी । स्कूल पहुँचा, तो उसके कपडे 
तर-बतर थे । उस दिन उसे शाम तक केवल लंगोटी पहने रहना पड़ा । 


स्कूल की पढ़ाई मे उसका क्या खाक मन लग सकता था । वहाँ तो उसे प्रायः 
रोज अपने “अछूत”” होने का दण्ड भुगतते रहना पड़ता था । स्कूल के सभी बच्चे वेचों 
पर बैठते और डेस्की पर कापियां रखकर लिखते-पढ़ते । श्रानन्दराव तथा भीम--- 
दोनों भाइयों को जमीन पर 'ठाट! पर बैठना पड़ता । वह “टाट' भी उन्हे अपने घर 
से लाना पड़ता था। प्यास लगती तो वे पानी के नल की टोंटी,तक अपने हाथ से न धुमा 
सकते थे। कोई दूसरा लड़का घुमाये, तभी वह सावंजनिक नल का भी पानी पी 


सकते थे । एक वार तो सा्वेजनिक प्याउ पर पानी पीने जाने पर भीम” की अच्छी 
मरम्मत हुई थी । 


एक बार किसी ब्राह्म॒रा अ्रध्यापक ने भीम! को कह दिया--“भरे तु तो 
“महार' है। पढ-लिखकर क्या करेया !? भीम ने -मु ह-तोड़ उत्तर दिया---“मैं पढ- 
लिखकर क्या करूँगा, सर, यह पूछना श्रापका कास नहीं | यदि श्रापने दुबारा इस 
प्रकार मेरी जाति” का उल्लेख कर मेरा भ्रपमान किया, तो इसका परिणाम भ्रच्छा 


नही होगा ।” 


सन्‌ १६०७ में भीमराव ने मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की | उन्हे ७५० मे से कुल 
२८२ नम्बर मिले थे, जिसका मतलब था कि वह तीसरे दर्ज में ही उत्तीर्ण हुए थे 


07 


उस समय किसी “अद्ूत” विद्यार्थी के लिये यह भी कम बड़ी बात नही थी किः 
उसने “मैट्रिक” पास कर लिया था। 


सन्‌ १६९२१ में भीमराव बी० ए० की परीक्षा में भी तीसरी श्रेणी में ही 
उत्तीर्ण हुए । इसका कारण यही रहा कि वह कालेज की पढ़ाई करते समय बाहरी 
पुस्तक ही भ्रधिक पढ़ते रहते थे । 


उदार-चित्त शिक्षा-प्रेमी वड़ौडा-मरेश सयाजी राव से मिली सहायता के 
फलस्वरूप भीमराव श्रम्बेडकर ने श्रपनी अमरीका, लद॒न और जर्मनी की पढ़ाई पूरी 
की । बड़ोदा नरेश उनकी जितनी सहायता करना चाहते थे, उन के हाली-मवाली 
उतनी ही मात्रा में डा० भ्रम्बेंड कर के विरोधी थे । श्रनेक बाधाश्रों, विपत्तियों को ही 
नही, एक से एक बढ़कर अपमानों को भी सहन करते हुए १६२३ तक डा० भीमराक 
अ्रम्बेडकर एम० ए०, पी-एच० डी०, बैरिस्टर एट लॉ--सभी कुछ बन गये थे । 


१. श्रक्तूबर, १६५६ को बौद्ध धर्म ग्रहरा करने के बाद उन्होंने जब अपनाः 
ऐतिहासिक भाषण दिया था, तो उस समय कहा था-- 


“जब मैं पढ़कर वापस आया, तब मुझे डिस्ट्रिवट जज बनने के लिये कहा 
गया । लेकिन रस्सी के इस फन्‍्दे को मैंने अपने गले में इसीलिये नही पड़ने दिया, कि 
मैं सरकारी नौकर हो जाऊँगा, तो भ्रपने दीन-हीन भाई-बन्घुओं की सेवा न कर 
सकूगा। इसी विचार को ध्यान में रखकर मैं नौकरी के चक्कर में नही पड़ा ।” 


१६२३ भौर १९३१ के बीच डा० भीमराव श्रम्बेडकर ने दो ऐतिहासिक 
ब्तत्याग्रह” की लड़ाइयां लड़ी--एक थी महाड़ के तालाब पर श्रद्ृतों को पानी पीने 
का अधिकार दिलाने के लिये लड़ी गई लड़ाई शौर दूसरी थी कालाराम मन्दिर भें 
भगवान्‌” का दर्शन करने का अश्रधिकार प्राप्त करने के लिये लड़ी गई लड़ाई ॥ जिन 
गांधी जी ने न जाने कितनी “सत्याग्रह” की लड़ाइयां लड़ी, उन्होंने भी कभी डाक्टर 
भीमराव द्वारा लड़ी गई “सत्याग्रह” की लड़ाइयो का समर्थन नही किया । उसका एक 
ही कारण समझ में आराता था कि गाघी जी के “सत्याग्रह” विदेशी सरकार के श्रत्या- 
चारों के,विरुद्ध थे, और डा० श्रम्बेडकर के “सत्याग्रह” भ्रपने ही देश के जात्याभिमानी 
सवर्णी हिन्दुभों के विरुद्ध थे । 


१२ नवम्बर, १६३० को लंदन में ब्रिटिश प्रधान मंत्री श्री रेम्जे मेकडानल्ड 
की श्रध्यक्षता मे जो गोलमेज कान्फ़ स हुई, उसमें भाषण देते हुए डा० श्रम्वेडकर ने 
कहा था-- , 
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“मेरे अछूत भाइयों की स्थिति ग्ुलामों से भी बदतरं है| ग्रुलामों के मालिक 
कम से कम श्रपने ग्रुलामों को छूते तो थे । हमें तो छूता भी पाप समक्ता जाता है।... 
डेढ़ सी वर्ष के श्रग्नेज़ी राज्य ने भी हमारी स्थिति में कुछ भी परिवर्तन नही किया ।” 


डा० अम्बेडकर के भाषणो के बारे में एक श्रंग्रेज़ का कहना था कि उनके 
आपण क्या होते हैं, वे तो होते हैं सीथे पेशानी पर बैठने वाली गोली का निशाना । 


कांग्रेस और अंग्रेजों की लड़ाई चल रही थी । १३ फरवरी, १६३१ को जब 
डा० अस्वेडकर लंदन से रवाना होकर दो सप्ताह बाद २७ फरवरी, १६३१ को 
वम्बई पहुँचे, तो कई कांग्रेसियों ने डा० श्रम्बेडकर को काले भरण्डे दिखाये, किन्तु 
जिस “अछत” जनता के डा० श्रम्बेडकर भ्रव तक बेताज के बादशाह बन छुके थे, 
उस “अछूत” जनता ने बम्बई में ही डा० श्रम्बेडकर का वड़ा भारी स्वागत किया । 


गांधी जी केवल “अ्रछुतोद्धार” करना चाहते थे, जिसका मतलब था कुछ 
अछूतों को शैक्षरिकक भ्रादि सुविधायें दो जायें। डा० भ्रम्बेडकर अछुतपन-निवारण पर 


जोर देते थे, और “अछतपन” मिठाने के लिये “सीधी कार्रवाई” तक करने के 
पक्षपाती थे । 


“अछुतपन्र” का डा० श्रम्वेडकर से बड़ा शत्रु! और अ्रछुतों का डा० 
अम्बेडकर से बढ़कर प्रतिनिधि श्राज तक पैदा नही हुआ । 


१३ अ्रवंशुबर, १६२५ को येवला में जो कान्फ्रोस हुई, उसमें डा० भीमराव 
अम्बेडकर ने यह भीम-प्रतिज्ञा की-- 


“दुर्भाग्य से मैं हिन्दू समाज में “अछूत” पैदा हुआ यह मेरे बस की बात नहीं 
थी। परन्तु हिन्दू-समाज में बने रहने से इनकार करना मेरे बस की बात है । मैं श्राप 
लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि मैं मरते समय “हिन्दू” रहकर नही मरूँगा ।” 


काश | भ्रभागी हिन्दू जाति डाक्टर श्रम्वेंडकर द्वारा दी गई चेतावनी से सजग 
हो जाती। 


२०-२१ मई, १६३६ को वम्बई में महार जाति परिषद का श्रायोजन किया 


गया था। उस परिषद में डा० श्रम्वेडकर ने जो भाषण दिया था, वह विद्वविख्यात 
वक्‍तृताप्रों में से एक गिना जाने का भ्रधिकारी है। उसमे उन्होंने कहा था--- 


“अस्पृब्यता का प्रइन वर्ग-कलहका प्रइन है। अपने आपको स्पृश्य तथा 
दूसरो को भ्रस्पृश्य मानने वाले दो वर्गों के वीच के संघर्ष का प्रइन है ।”' 
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हिन्दू धर्म की रचना वर्गे-कल्पना' पर आधारित है । एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति. 


. के साथ कसा व्यवहार करे, इसकी शिक्षा हिन्दू-धर्म में नही है, किन्तु एक वर्ग दूसरे 
वर्ग के प्रति कैसा व्यवहार करे, इसके वन्धन हिन्दू-धर्म में है ।” 


“जो धर्मे एक को “'विज्ञ” बताये रखने के लिये दूसरे को “भज्ञ' या श्रनपढ़, 
बनाये रखना चाहता है, वह धर्म नहीं है, बल्कि लोगों को मूर्ख बनाये रखने का षड़यन्त्र, 
है ।” 

“एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को इतना भ्रधिक पतित समझे कि उसको छूने से 
इनकार करे, ऐसी प्रथा हिन्दु-धर्म श्रौर हिन्दु-समाज के अभ्रतिरिक्‍त अंन्यत्र कही भीः 
नहीं”. 

/हिन्दू-धर्म मेरी बुद्धि को जंचता नही, मन को भाता नही । मनुष्य धर्म के 

लिये नही है, बल्कि घ॒र्मं मनुष्य के लिये है। जो धर्म हमारी मनुष्यता की कुछ भी 
कीमत नहीं समझता, उत्त धर्मे में हम क्‍यों रहे ।” 
«सामाजिक स्वातंत्य का एकमात्र उपाय 'र्मान्तर” ही है|. स्वराज्य की; 
जितनी आवश्यकता 'हिन्दुस्तान” को है। सामाजिक स्वतन्त्रता की उतनी ही भ्राव- 
एयकता दलित समाज को है । स्वराज्य झौर धर्मान्तर श्रान्दोलब एक दूसरे के पूरक 
हैं। दोनों का उद्देश्य एक ही-है--स्व॒तन्त्रता श्रौर समानता ।” 


हिन्दुस्तान को , तो ' स्वराज्य” मिल गया । हिन्दुस्तान के! दलित वर्ग 'को; 
सामाजिक-स्व॒राज्य कब मिलेगा ? ६ 


आारत का ऊँछे ऐसा जब-जब यहाँ कोई क्वान्तिकारी 
्प व्यक्ति उत्तन्‍्त हँआी है तो या तो उस पर कोई ध्यान ही नहीं, दिन ' 
जागो, थी यदि बहू ऐसा व्य्वित हैं (कक उसके व्यक्तित्व किसी तरह अस्त नहीं 
(किया जा सकी, उसका कि वह जादू की तरह सिर पर 
कर बोला; पो उसके साथ यहें आलाकी की गई कि तत्व को सम्मोर्त 
दिया गया। उसे दस गया, बना दिया गयां। पर सके को भुला 
दिया गया दु कारण, भारत कर 
पाया, जैसी कि चाहिए था । नतीजा यह हशीं कि भारत पिछड़ गया, वे 
दैकड़ों वंषों धीन रहा भौर भी हम संसार सबसे पिछड़े हुए में 
मेरे कहते का ताले है कि व्यक्ति तो |] बड़े-बड़े पैदी 
हु हैं, पर उनके द्वारा प्रचारित विचार हा कोई प्रभाव नहीं पड़ा । यदि हम इसकी 
तह में जायें सामाजिक सगे लिए 
है। यो हिल्इ सभ्यता संस्कृति के बड़े अप गाये जाते हैं, 7 यदि हम विदलें” 
करके देखे, ् बहुत से तत्व क क्के कारण वर्ढ एक 
श्ोपक में सामने भाती है + कवि ने किसी उच्छंवास के मुहत्त में 


यूनात मिल रोमा सब मिंद गये जहाँ से 
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हमारा नामो निशां तो भ्रभी बाकी है इसमें कोई शक नही है पर यह कोई 
गौरव की बात नहीं है कि २००० वर्ष पहले हमारे यहाँ जिस प्रकार से हल चलाया 
जाता था, श्राज भी उसी प्रकार से चलाया जाता है । यहाँ बड़े-बड़े ऊँचे विचार रखने 
चाले लोग शभ्ाये, पर व्यवहार में उन ऊँचे विचारों का कभी कोई श्रर्थ नही रहा । 
समद्शिता की तारीफ के पुल बांधे जाते रहे कि ऐसा व्यक्ति, गाय, हाथी और मनुष्य 
में एक-सी दृष्टि रखता है, पर वास्तविक रूप से क्या होता रहा ? यह हिन्दू सम्यता 
और संस्कृति की ही करामात है कि हमारे यहाँ एक ऐसी शोषक पद्धति हजारो वर्षों. 
से बनी है, जिसमें करोड़ों लोग श्रद्धृत समके जाते हैं। इन्ही श्रछ्ूृतों के साथ उन भ्रादि- 
वासियों को भी गिनना चाहिए जिन्हे आयों ने श्रच्छी जमीन से निकाल कर ऊगलों 
आर पहाड़ों पर वसने को विवश किया और इस तरह उन्हें संसार में सबसे पिछड़े 
लोग बना रखा । जिस समाज पद्धति मे करोड़ों लोगों को हजारों वर्षों से मनुष्य से 
'नीचा समझा गया, उस समाज पद्धति के विषय में डीगर मारना कोई अर्थ ' नही 
'रखता । 


'थों यहाँ बहुत से व्यक्ति उत्पन्न हुए हैं जिन्होंने छुआछूत दूर करने की शोर 

'लोगों की दृष्टि उठाई पर विज्येष लाभ नहीं हुआ । श्राधुनिक युग में राममोहन राय 
औ लेकर डा० अम्बेडकर तक, जो स्वयं कथित शभ्रद्धुत थे, कितने ही महापुरुष हुए है 
जिनका इस तरफ ध्यान गया, पर हमारी हिन्दू संस्कृति श्रौर सभ्यता ऐसी शअ्रजीब है 

कि उसमें कोई विद्येष भ्रन्तर नही पड़ा । हि 
स्वामी दयानन्द ने श्रायें समाज चलाया भौर उन्होने जाति-पराति को दूर करने 

सका नारा दिया, उनके समय में शायद जांति-पांति की दीवार की एक झआ्राघ ईंट टूटी 
'पर वाह री हिन्दू सस्कृति कि भ्रब झार्य समाज में भी साधारण तौर पर 
जाति-पाति के भ्रन्दर ही शादी, ब्याह होते हैं। श्रायं समाज भी सनातंन घर्मं का एक 
भाई बन गया। गांधी जी को राजनेतिक कारणों से भ्रद्धुतों'के सबसे बड़े मित्र 
'पेश करने की कोशिश की गई है । इसमें सन्देह नही कि उन्होंने उस दीवार की एक 
श्राघ ईंट हटाने मे हाथ बंटाया, पर उनके प्रचार कार्य की पोल यह थी कि १६४५ 
तक यानि लगभग मरते समय तक, वह यही मूर्खतापुर्णो चेष्ठा करते रहे कि जाति-पाति 
तो रह जाये, पर छुप्राछूत दुर हो जाये । लगभग ४० वर्ष तक काम करने के बाद 
उन्होने यह महसूस किया कि जांति-पाति को कायम रखते हुए छुप्राछ्धत दुर नही हो 
सकती । उन्होने वर्ण भर भ्राश्नम कायम रखते हुए छुप्राछ्त दूर करने की जो चेष्टा की 
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थी, वह विलकुल व्यर्थ हो गई इसी पर इन्होने अ्रप्रेल १६४४५ में वर्ण व्यवस्था', 
नामक अ्रपनी पुस्तक की भूमिका में लिखा 


“यह जानने के लिए कि मैं झ्राज क्या मानता हूँ, मेरे सारे पिछले लेखों को 
देखने की जरूरत नही, क्योकि मेरी श्राज की मान्यता ही सही है। मैं यह कहना चाहता 
हूं कि हिन्दू धर्म मे श्राज जातिभेद जिस शक्ल में मौजुद है, यह एक ऐसी बेहुदा चीज 
है जिसका वक्त गुजर गया है। सच्चे धर्म की बढ़ती में इससे रुकावट ही होगी और 
हिन्दू धर्म भौर हिन्दुस्तान को जीना है और दिन-दिन तरक्की करनी है, तो जाति- 
पाति मिटना ही चाहिए ।” 


खरियत है कि गांधी जी मरने के कुछ साल पहले सही समाधान की ओर 
बढते हुए मालुम हुए पर जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि उनके चेलों ने इस 
मामले में क्या किया है। इस समय गांधी छाताव्दी की ढोल बड़े जोर से पीटी जा रही 
है और उसके लिए लाखो रुपये खर्च किए जा रहे हैं। हम जानते है कि यह सब क्यो हो 
रहा है। यह सब इसलिए नही हो रहा है कि गांधी के जो एकाघ क्रान्तिकारी विचार 
है, उनको श्रपनाया जाए, उनका जनता में- -प्रचार हो, बल्कि इसलिए किया जा रहा 


है कि गाधी की छाप के राजनैतिक गुटों को जनता को उल्लु बनाकर चुनाव जीतने में 
सफलता प्राप्त हो । 


के 


डा० बी० भ्रार० शअ्रम्वेडकर विद्वानों में विंद्यान थे । उन्होंने प्राचीन इतिहास, 
धर्म-शास्त्र, समाज-शास्त्र, सारे विषयों का श्रष्ययन किया और वे इस नतीजे पर 
पहुँचे कि हिन्दू धर्म सुधर नहीं सकता, तभी उन्होंने निराशा में बौद्ध धर्मं का नारा 
दिया । उनकी यह निराज्षा कोई आइचये की वात नही है या ऐसा समभने का कोई 
कारण नही है कि उन्होंने कोई जल्दवाजी की । .उन्होने वहुत श्रच्छी तरह समभ लिया 
कि यह ऐसी दीवार है जो कभी टूटेगी नहीं। दयानन्द ने इस पर वार किया, वह श्रतत- 
फल रहे, गांधी ने वार किया वह अभ्रसफल रहे, आज होना तो यह चाहिए था कि 
गाधीवादी कहाने वाले लोग अपना सारा साधन, धन, तन, मन सव लगाकर छुप्राछुत 
को मिटाने के लिए जांति-पाति को मिटाने पर तुल जाते, पर हो क्या रहा है यह सबको 
मालूम है। कही से यह खबर आ रही है कि श्रछतों को मारते-मारते मार डाला गया 
तो कही से यह खबर ञ्ञा रहो है कि उनके घर जला दिये गये । 

डा० दी० भ्रार० अ्रम्वेडकर भारत के संविधान के प्रधान निर्माता थे, यह श्राज 
कोई छिपी हुई वात नही है, यद्यपि इसका ढिढोरा नही पीटा जाता। काँग्रेस के अन्दर 
बहुत थोड़े लोग ऐसे थे जो संविधान बनाने के कष्ट साध्य कर्म करने की योग्यता रखते 
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थे, भर जो योग्यता रखते थे वे राजनैतिक शत प्राप्त करने तथा दूसरे मामलों में 
लगे हुए थे। डा० शअम्बेंडकर ने श्रत्यन्त श्रमपूर्वेक सविधान तैयार किया भ्रौर उसमें 
छुआछत निषिद्ध करार दी गईं। उस संविधान को बने हुए दो दशक से ऊपर हो चुके, 
पर जैसा जो कुछ हो रहा है वह हमें पता है। इसलिए ड० श्रम्बेडकर का निराश 
होना किसी प्रकार जल्दबाजी नही कहीं जा सकती । मुझे गिला यह है कि कथित 
श्रछ्तत ऊँची जातियों को जब तब सजा क्यों नही देते । 


हिन्दू समाज और हिन्दुओं के दर्शन मे बहुत लम्बी-चौड़ी बातें कही जाती हैं, 
जैसे प्राणी मात्र की समानता, “वसुधेव कुटुम्बकम्‌” । यह कहा जाता है कि सब देश 
हमारे देश हैं और मनुष्य मान भाई-माई हैं। पर किसी सभ्यता और संस्कृति का 
मृल्यांकन करने के लिए यह श्रावद्यक नही है कि हम उसकी कही हुई बातों को सही 
मानें। एक व्यक्ति का चरित्र कैसा है यह जानने के लिए हम यह नही देखते कि वह 
कया कहता है बल्कि यह जाँचते हैं कि वह व्यक्ति श्रसल में क्या करता है। कथनी 
झौर करनी में मीलों का फासला शायद हिन्दू संस्कृति की एक विशेषता है | श्राखिर 
वही संस्कृति है जिसमें कानूनी रूप से यह माना गया कि शूद्रों के लिए श्रलग नियम 
होना चाहिए और ब्राह्मणों के लिए श्रलग | सच तो यह है कि हर जाति के लिए 
झलग सजा का विधान हमारी हिन्दू संस्क्ृति की विशेषता थी। शास्त्रों में कैसा क्या 
है, इसके थोड़े से उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं :-- 
“यदि एक क्षत्रिय या वैश्य, ब्राह्मणी में गमन करे तो वह यव पर रहे, तो वह 
शुद्ध होगा ।” 
हि (याज्ञवल्व्य संहिता १६७) 
“यदि निम्नतर जाति की स्त्री में गमन किया जाये तो उसमें कोई दोष नही 
लगता, भ्रन्यथधा सजा भुगतनी पड़ेगी । यदि उच्चतर वर्ण की स्त्री में गमन किया 
जाये तो उसके लिए मृत्यु ही दण्ड है ।” 
(वही २९१) 
“भग्र्थात्‌ वर्णों की श्रेष्ठता के श्रनुसार सजा मिलेगी” (झ्रागिरस संहिता--५६) 
भ्रन्य संहिताशो में यह लिखा है कि क्राह्मण किसी भी हालत में मृत्यु दण्ड का 
अ्रधिकारी नही है । 
यह वह ढाँचा है जिसमें से हमारी कथित हिल्दू संसक्ृति निकली है श्र 
जिसका हमें इतना गौरव है। डा० अभ्रम्बेडकर इस ढाँचे से पूर्णे तरह से परिचित थे 
यह उनकी पुस्तकों से ज्ञात होता है। उन्होंने 'शूद्र कौन थे” नामक अपनी श्रग्रेज़ी 
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पुस्तक को महात्मा ज्योतिवा फुले को समपित किया । इस समपंण में उन्होने श्री 
फुले के सम्बन्ध में लिखा :-- 

“जो आधुनिक भारत के सबसे महान शूद्र हैं ओर जिन्होंने हिन्दुओं की निम्न- 
तर जातियों को इस सम्बन्ध मे जागरूक किया कि वे उच्चतर जातियों के किस प्रकार 
गुलाम हैं और जिन्होंने यह प्रचार किया कि भारत के लिए सामाजिक लोकतन्‍्त्र 
विदेशी शासन से मुक्ति की तुलना मे कितना अश्रधिक महत्वपूर्ण है ।” 


इस समर्पण से पता लगता है कि डा० अम्बेंडकर के मन में कितना कड़वापन 
था और वह कड़वापन उचित रूप से ही था । डा० श्रम्बेडकर की एक श्रन्य पुस्तक है 
जिसका नाम है अछुत, वे कौन थे भौर वे क्‍यों श्रछुृत हुए! इस पुस्तक की भूमिका 
में उन्होंने हिन्दू-धर्मे के सम्बन्ध में श्रपना अ्रभिमत पूरे तरीके से व्यवत्त किया है । 


उसमे वे लिखते हैं कि इस देश में लगभग दो करोड़ ऐसे लोग है जो जरायम- 
वेशा कबीले के समझे जाते है, डेड करोड़ ऐसे लोग हैं जो भ्रादिवासी हैं और ५ करोड़ 
अछत है। स्मरण रहे कि ये आकडे १६४८ तक प्राप्त श्राकड़ों के आवार पर है। 
डा० अम्बेडकर इस पर कहते हैं :-- 


“इन वर्गों का श्रस्तित्व भ्रत्यन्त लज्जा की वात है यदि इन सामाजिक उपजा 
की रोशनी मे हिन्दू सम्यता को नापा जाये, तो इसे शायद ही सभ्यता कहा जा सके । 
यह एक राक्षसीय यन्त्र है जिसके द्वारा मनुष्यता को दबाया गया है श्रौर मानव को 
गुलाम बनाया गया है इसका एक ही नाम हो सकता है भौर वह है निरलेज्जता । एके 
ऐसी सभ्यता के संबन्ध मे क्या कहा जा सकता है जिसने लाखों लोगों को यह मानने 
को विवश किया है कि जीविका उपार्जन का एक मान्य तरीका अभ्रपराध करना है, 
दूसरा ऐसे वर्ग को उत्पन्त किया है जो सभ्यता के बीच में श्रादिम वर्बरता के रुके 
हुए पानी में सड़ता रहता है झौर तीसरा ऐसा वर्ग उत्पन्न किया है जिन्हे मनुष्यों के 
स्पर्श के अ्योग्य समझा गया है भौर जिनको छूते ही मनुष्य अशुद्ध हो जाता है । यदि 
किसी भी देश मे ऐसे वर्गों का श्रस्तितव होता, तो लोग इस पर विचारों का मंथन 
करते, श्रौर यह सोचते कि श्राखिर ये विचार कहाँ से श्राये, पर हिन्दु का मन ऐसा 
चोदा है कि ये दोनो विचार उसके मन को श्रालोड़ित नही करते । इसका कारण 
चहुत सरल है | यह कारण यह है कि हिन्दू अपने भ्रन्दर इन वर्गो के श्रस्तित्व को 
लज्जा का विपय नही समभते और इसके प्रायश्चित करने की जिम्मेदारी महसूस नहीं 
करते या यह नहीं चाहते कि ऐसा क्यो हुआ इस पर सोचे । इसके विपरीत प्रत्येक 
हिन्दू यह सोचता है कि उसकी सभ्यता न केवल अत्यन्त प्राचीन है, वल्कि वह कई 
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भानों में अद्वितीय है । कोई भी हिन्दू इन दावों की पुनरावृत्ति करते थकता नहीं है । 
हिन्दू सभ्यता प्राचीन है यह बात समझ में श्राती है और मानी जा सकती है । पर 
हिन्दू सभ्यता किस माने में श्रद्वितिय है, यह सम में नहीं श्राती । हिन्दू भले ही इसे 
पसन्द न करें, पर गैर हिन्दू केवल इस दावे को एक ही कारण से सही मान सकते हैं 
कि हिन्दू सम्यता के अन्दर ऐसे वर्ग श्रातते हैं जो श्रोर किसी सम्यता में नही श्राते । 
यह श्रद्वितीयता बिल्कुल स्पष्ट है, पर हिन्दू यह नहीं समम पाते कि यह शभ्रद्धितोयता 
लज्जा की बात है न कि गवे की बात ।” 


डा० श्रम्बेडकर ने इसी पुस्तक मे इस बात पर भ्रफत्तोस जाहिर किया है कि 
ब्राह्मणों ने यानि हिन्दू ज्ञास्त्रकारों ने कोई वाल्टेयर पैदा नही किया । पर सच्ची बात 
तो यह है कि यहाँ वाल्टेयर पैदा होते, तो उनके साथ भी वही बर्ताव होता जो श्रन्य 
सुबारको के साथ हमारे इस प्राचीन गौरवशाली देश मे हुआ है। प्राचीन काल से 
चार्वाक ऐसे बहुत से स्वतन्त्र चिन्तक हुए हैँ, पर उनके विचारों को इतना दबाया गया 
कि उनकी रचनाएँ प्राप्त नही हैं शऔर केवल उनके विरोधियों की पुस्तकों में ही उनके 
विचार जहाँ-तहाँ मिल जाते हैं । 


कई वार यह कहा जाता है कि श्रमेरिका के नीग्रो समस्या के साथ हमारे यहाँ 
की अछूत समस्या की तुलना की जा सकती है, एक बहुत बड़ा फर्क यह है कि 
हमारे यहाँ अरछूत स्वयं को अछूत मानने लगे थे जो दिमागी गुलामी का सबसे गिरा 
हुआ रूप है। मैं यह समभता हूँ कि डा० श्रम्बेडकर ने हिन्दू धर्म को अ्नुपयुक्त पाया, 
यह बहुत उचित था । उन्होने इसके बाद बौद्ध धर्म को अपनाया । छुम्राछृत श्रौर 
जाति-पाँति के रहते कोई सम्बता ऊँची सभ्यता नही कहला सकती भले ही उसके 
ईिढोरा पीटने वाले बहुत चालाक हों किसी भी हालत मे मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण 
के इस रूप का श्रन्त हो जाना चाहिए। कोई कारण नही है कि आज जाति-पाँति को 
किसी भी तरह रहने दिया जाये । केवल रोटी की ही बात इस संबन्ध में उठाना, 
चेटी की बात न उठाना, यह सूचित करता है कि जो इस प्रकार की बातों का प्रचार 
करता है उसके मन में श्रभी पुरानी गाँठें मौजूद हैं । विवेकानन्द के छोटे भाई प्रसिद्ध 
क्रान्तिकारी भूपेन्द्रताथ दत्त ने यह लिखा है कि खोपड़ी की नाप तथा अन्य दृष्टियों से 
कथित निम्न तथा उच्च जातियों में कोई फर्क नही है इसलिए जाति-भेद का कोई 
भ्रदव नही उठता ॥ 


डा० अम्बेडकर की स्मृति को कायम रखने के लिए यह जरूरी है कि हम 
शोध और विद्रोह के मार्ग पर अटल होकर चलें और जिस किसी उपाय से कथित 
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ऊँची जातिवालों को यह समझा दें कि भ्रव तुम्हारी बेईमानियों का युग समाप्त हो 
परुका है, भ्रव उठ बेठो नही तो बर्बाद कर दिये जाभ्ोगे। इसमें हिसा-अहिसा का कोई 
प्रष्न नही उठता । किसी भी उपाय से शोषण का श्रन्त करना ही है । यह तो समकक 
में भ्राता है कि कांग्रेसी जाति-पाँति के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रचार नहीं करते, पर 


यह समझ में नहीं श्राता कि समाजवादी कहलाने वाले लोग भी इस विषय पर चुप 
चयों हैं ? 


डा० अम्बेडकर के प्रति कुछ उदुगार 


राधाक्षष्ण चौधरी 


झ्राधुनिक भारतीय इतिहास मे डा० वी. आर. अम्बेडकर का एक महत्वपुर्ण 
स्थान है | भारतीय परम्परा की नये ढंग से व्याख्या करने का श्रेय इस युग में डा० 
श्रम्वेडकर को ही है| और बहुत श्रर्थ में यह मानना सत्य के श्रधिक समीप है कि वे 
श्राधघुनिक भारत के मनु थे। भारतीय इतिहास के पिहावलोकन से यह स्पष्ट है कि भारत 
जब कभी भी पराजित हुआ है तब किसी बाह्म शक्ति के कारण नही श्रपितु श्रपनी 
श्रान्तरिक स्थिति के चलते ही । भारत पर हुए सभी श्राक्रमणों के इतिहास का यदि 
चैज्ञानिक भ्रौर निष्पक्ष ढंग से श्रष्ययन किया जाय तो यह प्रतीत होता है कि भारत 
की जाति व्यवस्था के चलते ही भारत पतनोन्युख हुआ । श्राज' भी जो इतिहास' के 
इस तथ्य को स्वीकार नहीं करते वे भारतीय प्रगति की कामना से बहुत दुर समभे 
जायेंगे। 


भारत मे जाति व्यवस्था का शुरुआत चाहे जब भौर जैसे हुआ हो, यह तो 
मानना ही होगा कि इसका परिणाम बहुत बुरा हुआ अ्रद्धृुतों की संख्या बढ़ी भ्ौर 
यही कारण है कि ईसाई लोगों का प्रभाव धीरे-घीरे बढ़ने लगा। जिसे हम हिन्दू 
समाज कहते हैं उसी समाज का एक अ्रंश समाज से प्रायः वाहर ही समझा जाता 
था और उन्हें हम श्रपने यहाँ जल तक छूने नही देते थे । कानुनन इस स्थिति में परि- 
चंतेन हुआ भी है परन्तु श्रभी भी भारत मे ऐसे गाँव और स्थान हैं जहाँ छुप्राछूत 
“प्रचलित है और कानून की श्रवहेलना होती श्राती है। बिहार, बंगाल, भौर आन्न्र- 
प्रदेशों मे हरिजनों पर हुए श्रत्याचार तो सर्वेविदित हैं ही, भऔर यह भी उस समय 
जबकि बिहार में उस समय एक हरिजन मुख्य मंत्री थे । 


डा० श्रम्ब्रेडकर एक विद्वान व्यक्ति थे और विभिन्न भारतीय -साहित्य का 
अध्ययन कर वे इस निष्कर्ये पर पहुँचे थे कि यदि भारत को जिन्दा रहना है तो 
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समस्त भारतीय नागरिको को भारतीयता के एकसून्र में बंधना होगा--ऐसी भार- 
तीयता जिसमे जाति-पाँति, छोटा-वड़ा और अवर्ण-सवर्ण का भेद नही रहेगा श्रौर 
जो कोई भारतीय अपने को भारतीय कहने क। दावा करेगा वह एक ऐसा व्यक्ति होगा 
जिसका देश होगा भारत और धर्म होगा सही भारतीयता। श्रपने श्रष्ययन और 
श्रष्यवसाय के कारण डा० श्रम्बेडकर अपने लेखों और ग्रंथों के द्वारा शुद्रो श्रोर 
श्रछुतो की वास्तविक स्थिति की व्याख्या प्रस्तुत करने मे समर्थ हुए भौर जब सविधान 
बनाने का भार उन पर सौंपा गया तब उन्होने अपने अ्रध्ययन्त और अध्यवसाय को 
उसमे खुलकर प्रयोग किया । 


अ्रम्बेडकर जैसे महान व्यक्ति का सम्मान जैसा होना चाहिए वैसा हम लोग 
श्रभी तक कर नही सके हैं। कारण हम श्रपने नेताओं, ऋषियों भ्रौर विद्वानों को 
स्मरण करना जानते ही नही है । दूसरी बात यह है कि कभी-कभी हम लोग पूर्वाग्रह 
से विषय वस्तु पर विचार करते हैं भ्रौर उसका नतीजा यह होता है कि हम निष्पक्ष 
हो नही पाते हैं। परिस्थिति भी समय-समय पर हमारे वि१रीत हो जाती है भौर 
चाह कर भी हम व्यक्ति विशेष की देन को भूल जाते है। यों तो डा० अम्बेडकर के 
श्रतिरिवत श्रौर भी कई कानून-विद्ेषज्ञ संविधान के निर्माण मे लगे थे परन्तु संविधान 
पर डावटर साहेव की छाप कितनी है इसका प्रमाण उनके निघन पर दिये गये 
जवाहरलाल नेहरू के भाषरा से स्पष्ट है। डा० भ्रम्वेडकर एक ऐसे वर्ग (वर्ण) से 
श्राते थे जिसकी स्थिति भारतीय समाज में भ्रव भी दयनीय है भ्रतः भारत के पंडित 
जनों के लिए यह एक श्रस॒ह्य घटना थी। अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में सामा- 
जिक श्रसमानता को दूर करने का ययथेप्ट प्रयत्न किया श्रौर भारतीय संविधान की 
दृष्टि में भारत के सभी नागरिक एक घोषित किये गये । भ्ररक्षश: इसका पालन हो 
रहा है श्रथवा नही, यह बात दूसरी है परन्तु कानूनी तौर पर तो भारतीय राष्ट्र के सभी' 
नागरिक बराबर हैं। भारतीय इतिहास में यह पहला भ्रवसर है जबकि कानूनी ढंग 
पर समस्त भारत के लोग वराबर घोषित हुए भर इसका श्रेय डा० अम्बेडकर को है। 
भारतीय समाज की सामाजिक असमानता को दूर करने का सचेष्ट प्रयास यदि महात्मा 
गाँधी ने किया तो उसका कानूनी रूप देने का प्रयास डा० श्रम्बेडकर ने। डावंटर 


साहेब का सही मूल्यांकन भर उनकी देन का भ्रध्ययन अभी तक हम लोग कर नहीं 
पाये है । 


भारतीत समाज का कोढ है वर्शाव्यवस्था श्रौर इसमे सुधार लाने के लिये 
प्रयत्नक्षील व्यक्तियों में महात्मा गाँधी, जवाहरलाल नेहरू, डा० अ्रम्बेडकर और डा० 
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लोहिया रहे हैं। उन लोगों के श्ौर पाइचात्य शिक्षा के प्रभाव से इस क्षेत्र में बहुत 
सुधार भी हुआ है परन्तु समस्त भारत की सामाजिक स्थिति का श्रध्ययनल करने से 
यह प्रत्यक्ष हो जाता है कि देहातों में स्थिति अरब भी वैसी ही है जैसे पहले थी । 
कानून के सहारे इनको दूर किया जा सकता है परन्तु सामाजिक चेतना की आवश्य- 
कता है । कानून को व्यवहार में लाने वाले लोग श्रव भी ज्यादातर उस वर्ग से 
आते हैं जिनका सामाजिक संस्कार पुराना है। इसीलिए श्रावश्यकता है कि प्रत्येक दल 
के लोग इस सम्बन्ध में सामाजिक चेतना लाने का प्रयास करे और समाज के उस 
बहुत बड़े भ्रंग को जो अ्रब भी पिछड़ा हुआ और उपेक्षित है उसे देश के लिए उप- 
उपयोगी बनावें। मात्र कानूनी तौर पर अधिकार दिला देने से हमारा कत्तंव्य समाप्त 
नहीं हो जाता है । 


डा० अ्रम्बेडकर एक महान विद्वान, विधिवेत्ता, लेखक और समाज सुघारक 
थे। जीवन में उन्हें जो कटु अनुभव हुआ था उसको वे भूल नही सकते थे । फिर भी 
उनके विचार में सहनशीलता थी श्र वे स्वयं एक उदारवादी विचारक थे वे विचारों 
में किसी के पिछलगुआ नहीं थे और स्वयं सभी प्रन्‍नो पर सोचकर अ्रपता विचार 
रखते थे। स्रधान सभा के भाषणों से उनके स्वतन्त्र विचारो का पता लग सकता 
है भ्ौर भारतीय संविधान के निर्माण में उनका क्या योगदान है उप्त बात का भी । 
अपने इस व्यस्त जीवन से समय निकाल कर वे विभिन्न प्रश्नों पर लिखा भी करते थे 
और आधुनिक भारतीय विद्दानों में उनका स्थान अग्रगण्य था । ऐसे महान्‌ व्यक्ति क 
श्रभीतक एक अ्रभिनन्दन ग्रंथ नही निकला, यह बडे ही दुख की बात है। 


भारत जैसे महान देश में ऐसे कितने रत्न भरे पड़े हैं जिनका मूल्याकन हम 
लोग अ्रभी तक नही कर सके हैं । इस दिद्या मे जो प्रयास किया जाथ वह स्तुत्य और 
सराहनीय होगा । मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुईं है कि रामदास जी इस दिशा से 
प्रवत्नशील हैं झौर मैं उन्हे श्रपती शुभकामना देता हूँ। मेरा भ्रपना विचार है कि 
डा|० भ्रम्वेडकर के जीवन पर एक वृह॒द ग्रंथ (अ्रंग्रेजी श्ौर हिन्दी मे) तेयार हो जिसमे 
उनके जीवन के विभिन्न पहलुओशो पर विचार किया जा सके और साथ ही उनके 
कृतित्व की विवेचना भी हो सके । भ्राशा है रामदास जी इस दिशा में प्रयत्तशील होगे 
झौर अखिल भारतीय स्तर पर इसका झायोजन करेंगे । 


दुलितों के बाबा अम्बेडकर 


जगदीश्षचनद्र जैन 


अन्तिम श्रद्धांजलि 


७ दिसम्बर, १६९५६, प्रातः:काल ! हिन्दू कालोनी, दादर से होकर कालेज 
जाते समय स्त्री-पुरुषों की भ्रन्तहीन भीड़ ! भीड़ का भ्रद्वट तांता लगा हुआ था। 
शोकाकुल स्त्री-पुरुष अ्रनुशासनपूर्वंक कतार वनाये चले जा रहे थे । 


पता लगा कि दलित” जनता श्रपने उद्धारकर्ता के प्रन्तिम दर्शन के लिए 
उसके तिवास-स्थान 'राजग्रृह” की शोर जा रही है। पिछली रात को उत्तका शव 
हवाई जहाज द्वारा दिल्‍ली से बम्बई लाया गया था । 


दर्शंनाभिलाषी जनता दस घण्टे तक “क्यू' लगाये खड़ी रही ! दुपहर को डेढ़ 
बजे श्र्थी सजाई गई। सिर की शोर बुद्ध भगवान की सुरति, मोमबतियों का मंद 
प्रकाश, भौर घुृप-बत्तियों की महक । शव को एक मोटठर-ट्रक पर स्थापित किया 
गया । 


स्कूल, कालेज, मिल, कारखाने ओर सिनेमा घर बिना किसी पूर्व घोषणा के 
अपने-भाप बन्द हो गये । दुपहर के डेढ़ बजे शव-यात्रा आरम्भ हुई। जनता की 
अपार भीड़ उमड़ी पड़ रही थी। दशेकगर श्रासपास की इमारतो श्र वृक्षों पर 
बैठे हुए श्रद्धाजलिया श्रपित कर रहे थे । पुलिस की सहायता के बिना ही यातायात 
बन्द हो गया था । श्रर्थी पर फूल और फुलमालाएँ श्रपित की जा रही थी। बिन्धसेंट 
रोड, पोइबावड़ी, एलकिस्टन ब्रिज, सयानी रोड श्रौर गोखले रोड होते हुए पाँच घण्टे 
बाद लोग दादर-श्मशान मे पहुंचे । | 


लगभग दो मील लम्बा जुलूप था । 'बावा साहब की जै', बुद्ध भगवान्‌ की 
जै' की ध्वनि से आसमान गूज उठा था । 
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शद्र जाति की कहानी 


हिन्दुस्तान में शुद्र जाति प्राचीन-काल से ही दासता का निद्य एवं उपेक्षित 
जीवन व्यतीत करती आ रही है | श्राप-स्तम्भ और गौतम धम्मसूत्र जैसे प्राचीन ग्रन्थों 
में शुद्र को वेद-पाठन के श्रधिकार से ही वंचित नही कर दिया गया, बल्कि कहा गया 
है कि यदि कभी अनजाने मे वेद-घ्वनि उनके कानों में पड़ जाये तो उनमें गर्म-गर्मे सीसा 
झौर लाख भर देना चाहिये । यदि वह वेद-मंत्रों के उच्चारण करने का साहस करे 
तो उसकी जिह्ना तथा यदि उन मंत्रो को कण्ठस्थ कर ले तो उसके शरीर का उच्छेद 
कर देना चाहिए । 


बौद्ध और जैन काल में शुद्रो श्लर वाडालो को बिना घर-बार के श्राकाश की 
छाया तले जिन्दगी गुजारनी पड़ती थी । उच्च जातियों के शवों को ढोकर उन्हें ले 
जाना पड़ता और वध्य-स्थान को ले जाते हुए पुरुषों के सामने ढोल बजाते हुए चलना 
पड़ता । कुत्ते या मरी हुई गाय का मास खाकर वे श्रपना पेट भरते | किसी प्रकार 
के कला-कौशल द्वारा जीवन-निर्वाह करने का अधिकार उन्हें नही था | जंगल के 
पशु-पक्षी श्रथवा तालाब की मछलियाँ आदि पकड़कर, सूप बनाकर, रस्सी श्रादि बांट 
कर, अ्रथवा तांत बेचकर वे श्रपनी भ्राजीविका चलाते थे । 


पेशवाशो के राज्य मे श्रस्पृश्यों के लिए नये-नये कानून बन गये थे । दिन 
के समय वे श्रपने घर के बाहर नही निकल सकते थे ! सार्वजनिक रास्तों पर नही 
चल सकते थे ! उनकी कलाई या गर्दन पर काला धागा बँधा रहता जिससे कि कोई 
सबरणं हिन्दू गलती से छू जाने पर अ्पवित्र न हो जाये ! भ्रपनी कमर में भाइ, 
बाँध कर उन्हें चलना पड़ता ताकि उनके पग-चित्नों पर सवर्ण हिन्दुओं के पग रखे 
जाने से वे दृषित न हो जायें ! मार्ग मे थुकने तक की इजाजात उन्हें नहीं थी, इसलिए 
अपने गले मे मिट्टी की तौनी लटकाकर उन्हें चलना पड़ता था ! 


जीवन की लांछनाएं 


भीमराव श्रम्बेडकर के ज़माने मे तथाकथित अ्रस्पृरष जाति के लोग गाँव के 
चाहर किसी गदी श्रघेरी कोटठ्री में पड़े रहते थे । सिर पर पगड़ी, हाथ मे डडा, 
कन्घे पर कबल, और लंगोटी--बस यही उनकी पहचान थी । श्ौरतें घुटनों तक की 
साड़ी पहनती थी। 


महात्मा ज्योतिबा फुले ने १८५२ ई० मे सर्वेप्रथम पूना मे अस्पृश्यों के लिए 
एक स्कूल खोला, लेकिन इसके लिए उन्हें भ्रसह्य कष्ठ सहन करने पड़े ॥ भ्रागे चलकर 
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बडीदा के महाराजा सथाजीराव गायकवाड़ ने श्रपने राज्य में १८८३ ई० में भ्रदूतों के 
स्कूल की स्थापना की । लेकिन किसी सवर्ण हिन्दू के शिक्षक बनने से इन्कार करने पर 
मुसलमान शिक्षकों से काम चलाना पड़ा । 


भीमराव भ्रम्बेडकर का जन्म सन्‌ १८६१ में मऊ (इन्दौर) मे हुप्रा था। 
भ्रपने चौदह भाई-बहनों में भीमराव सबसे छोटे थे । उनके पिता का नाम रामजी 
सकपाल श्रौर माता का नाम भीमाबाई था। रामजी सकपाल कबीर-पंथी थे शोर 
भपने बच्चो को रामायण और महाभारत पढकर सुनाया करते थे। महात्मा 
ज्योतिबा फूले के वे व्यक्तिगत मित्र श्रौर महान्‌ प्रशंसक थे। १४ वर्ष तक वे 
गवर्नमेट के मिलिटरी स्कूल में हैड मास्टर रहे भौर श्रव सूबेदार-मेजर कहलाने 
लगे थे । 

भीमराव श्रम्बेडकर को, महार जाति मे जन्म लेने के कारण, अपने जीवन- 
काल में कितनी ही लाछनाएँ सहन करनी पडी। संस्कृत पढने के श्रधिकार से उन्हें 
वंचित कर दिया गया जिससे उन्हें फारसी पढने के लिए विवश होना पड़ा । नाई 
ने उनके बाल बनाने से इन्कार कर दिया तो बड़ी बहन को नाई का काम करना 
पड़ा । स्कूल का मास्टर उनकी नोट-बुक का स्पर्श नही करता था; न वह उनसे सवाल 
ही पूछता था । यदि उन्हें पानी की प्यास लगती तो मास्टरजी नौकर को साथ कर 
देते; नोकर पानी का नल खोल देता और अम्बेडकर नल को बिना छुए भ्रपनी प्यास 
शान्त करते | एक बार, मास्टर जी ने अम्बेडकर को कक्षा मे बोर्ड पर कुछ लिखने 
का आदेश दिया । यह आदेश सुनते हो कक्षा के अ्रन्य विद्यार्थी बोर्ड के नजदीक 
भागे । बोर्ड के पीछे की भौर रखे हुए भ्रपने खाने की डिब्बों की रक्षा के लिए ! कही 
इस अछूत की छाया से वे भ्रपवित्र न हो जायें । 

कोलम्बिया यूनिवर्सिटी से एम०ए० की डिग्री प्राप्त करने के बाद जब अम्बेडकर 
बड़ौदा पहुँचे तो बड़ौदा महाराज का आदेश होने पर भी राज्य का कोई भी 
कर्मचारी उन्हें लेने के लिए स्टेशन पर नहीं गया । जब बडौदा के किसी होटल में 
ठहरने के लिए उन्हें स्थान न मिला तो मजबूरन एक पारसी धर्मशाला मे ठहरना पड़ा । 

बड़ोदा राज्य मे उनकी नियुवित हो जाने पर भी दफ्तर के कल और 
चपरासी उन्हें भ्रस्पृश्य ही समभते रहे | दफ्तर की फाइलें अ्रपने श्रफसर के हाथ में न 
थमा कर वे उन्हें दूर से ही मेज पर डाल देते । 

सिडनहम कालेज जैसी सरकारी संस्था में प्रोफेसर हो जाने पर भी जन्म- 
जात '“अस्पृद्यता” के कलंक से वे मुक्त न हो सके । कालेज के प्रोफेसर-कामन-रूम मे 
रखे हुए पीने के पानी का वे उपयोग नही कर सकते थे । 
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जीवन की इन्हीं सब कडवी लांछनाओों और घुणाप्नों की घूंट पीकर 
अम्बेडकर प्रौढ भ्रवस्था को प्राप्त हुए थे ॒ 


झ्राथिक संकट 


द्रव्य का श्रभाव उन्हे बचपन में हमेशा खलता रहा । शिक्षण प्राप्त करने के. 
लिए साधनों का सदा अ्रभाव रहा । बहुत चाहने पर ॒भी रेल किराये के पैसे न जुटा 
सकने के कारण वे बम्बई न भ्रा सके । और जब किसी तरह बम्बई श्राने की साध 
पूरी हुई तो परेल की पिछड़ी हुई मजदूरों की गन्दी बस्ती मे बसेरा करना पड़ा । 


बम्बई के एलफिस्टन स्कूल में वे भर्ती हो गये । लेकिन इस छोटे-से कमरे में 
पढाई-लिखाई कंसे हो ? एक श्रोर दीवार के पास चक्की लगी है, दूसरी ओर बकरी 
बँधी है; एक कोने में खाना पकाने का चूल्हा, लकड़ियों का ढेर, तथा बर्तेन-भांडे शनौर 
खाने-पीने का सामान रखा हुआ्ना है । 


अम्बेडकर के पिताजी ने एक तरकीब सोचकर निकाली । अपने बेटे को वे 
जल्दी ही सुला देते भौर स्वयं जागकर रात ग्रुजारते। फिर रात के दो बजे वे उसे 
पढने के लिए उठा देते श्रौर स्वयं उसी बिस्तर पर सो जाते । 


विदेशों में शिक्षण 

यह बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ की श्रसीम कृपा का फलः 
समभना चाहिए कि भ्रम्बेडकर को भ्रमरीका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उच्च 
शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिल सका । अमरीका के जाति-पाति और ऊँच-तीच की 
भावनाविहीन स्वतन्त्र वातावरण में रहकर अम्बेडकर को कितनी प्रसन्नता हुई होगी, 


इसकी कल्पनामात्र ही की जा सकती है। श्रमरीका के महान्‌ सुधारक तथा नीग्रो 
जाति के शिक्षक बुकर टी० वाशिग्टन के जीवन का प्रभाव उन पर पड़े बिना न रहा ।, 


भीमराव श्रम्बेडकर भ्रब बहुत बड़े बन गये थे। कानून के बैरिस्टर ! 
कोलंबिया यूनिवर्सिटी के फिलोसोफी के डाक्टर ! लंदन यूनिवर्सिटी के साइन्स के 


डाक्टर ! अ्रब वे अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र तथा राजनीति के किसी भी विद्वान से 
टक्कर ले सकते थे । 


हिन्दुस्तान में वही कट्टरपंथी 
लेकिन हिन्दुस्तान लौठने पर तो वही पुराना राग | महाड़ के चौदर तालाब 
में से अस्पृश्यों के लिए पानी भरने की मनाई थी, यद्यपि सुसलमान और ईसाइयों के 
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लिए ऐसी कोई रोक-टोक नही थी । आन्दोलन किये गये । अपने श्रनुयायियों के साथ 
अम्बेडकर ने इस तालाब का पानी पीकर इसे “अ्रष्ट! कर दिया | उघर सवर्ण हिन्दुओं 
ने तालाब के १०८ घड़े पानी में पंचामृत (गोबर, गोमृत्र, दूध, दही भ्रौर जल) 


मिश्रित कर ब्राह्मणों के मंत्रोच्चारणपूर्वक तालाब के जल को फ़िर से पवित्र कर 
लिया । 


हिन्दू घर्मं के अनुयायी होकर भी इस जाति को मंदिर में प्रवेश कर हिन्दू 
देवी-देवताशों के दर्शन करने की मनाही थी । इसके लिये भी संघर्ष करना पड़ा । 
परिणामतः ट्रावनकोर के महाराजा ने अश्रपने राज्य के १६०० मन्दिरों, तथा भागे 
चलकर मंदिर-प्रवेश बिल पास होने पर पढरपुर के विठोबा मदिर, आ्लालदी के 


ज्ञानेश्वर मदिर तथा नासिक के कालाराम मंदिर के दरवाजों को भ्रस्पृश्यों के लिए 
खोल दिया गया | 


सहात्मा गाँधी से मतभेद 


तिलक का नारा था--स्वराज्य प्राप्त करना मेरा जन्मसिद्ध श्रधिकार हैं, 
भीमराव श्रम्बेडकर ने नारा दिया--अस्पृश्यता नष्ट करना मेरा जन्मसिद्ध श्रधिकार 
है । श्रम्बेडकर का विश्वास था कि जब तक भारत की दलित भ्रौर शोषित जनता 
को मानवता के मूलभूत श्रधिकार नहीं मिल जाते, तब तक देश के स्वतन्त्र होने से कोई 
लाभ नही । 


महात्मा गाधी श्रस्पृश्यों को हिन्दुओं से पृथक मानकर उन्हें पृथक्‌ निर्वाचन 
का श्रधिकार देने के विरुद्ध थे । इसके लिए उन्होने. उपवास कर प्राणों की बाजी 
लगा दी थी । अ्रस्बेडकर की मान्यता थी कि जब तक पृथक्‌ निर्वाचन के अश्रधिकार 
हारा राजनैतिक हक प्राप्त नही होंगे तब तक श्रस्पृद्यो को 'हरिजन” नाम देने 
भात्र से कोई समस्या हल नही हो सकती । 


इस विषय को लेकर डाक्टर श्रम्बेडकर और गांधीजी में श्रक्सर मुठभेड़ हो 
जातां। भ्रम्बेडकर का कहता था कि केवल प्रस्ताव पास करने मान्न से कुछ नही हो 
सकता, स्पृश्यास्पृर्ध. समस्या की गहराई में जाने की जरूरत है। श्रम्बेडकर का' 
आक्षेप था कि गांधीजी वर्णाश्रम घम्में को हिन्दु-धर्म का अनिवार्य श्रग मानकर उसका 
समर्थन करते हैं, तथा काग्रेस के सदस्य बनाते समय श्रस्पृद्य निवारणार्थ कोई शर्ते 
उनके सामने नही रखते ॥ अम्बेडकर यह सोचकर हैरान थे कि क्या श्रस्पृद्य जाति 
परकीय मुसलमानों से भी गयी-ग्रुजरी है कि उन्हें तो पृथक्‌ निर्वाचन के श्रधिकार 
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दिए जा सकते हैं और “हरिजनों' को नही, जो सेंकड़ों-हजारों वर्षों से स्वर्ण हिन्दुओं 
द्वारा दलित और शोषित होकर श्रमानुषिक जीवन व्यतीत करते रहे हैं । 


इस सम्बन्ध में अपने गंभीर अ्रष्यवत और चिन्तन के श्राधार पर डावटर 
श्रम्बेडकर ने 'ऐनिहिलेशन भ्राफ कास्ट, व्हाट कांग्रेस एण्ड गांधी जी हैव डन दुः 
अनटचेबल्स', 'थाट्स आन पाकिस्तान, 'हुवेयर द शूद्राज', द बुद्ध एण्ड हिज़ धर्म्मं! भादि 
विद्तत्तापूर्ण प्रचुर साहित्य का निर्माण कर जो साहित्य की अ्रच॑ना की है, वह किसी भी 
देशवासी के लिए गवें की वस्तु हो सकती है। ध्यान रखने की बात है कि ये सब 
पुस्तकें साहित्यिक ख्याति के लिएन लिखी जाकर किसी व्यापक उद्देश्य को सामने. 
रखकर ही लिखी गयी । 


हिन्दू'ध्मं एक श्रनबुझ पहेली 

डाक्टर श्रम्बेडकर ने दलितो और बहिष्कृतों के हित के लिए १६२४ में- 
बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी जिससे कि वे अपने बंधुओं की। 
झ्राथिक दशा में सुघार कर सके । 


प्रस्बरेडकर को हिन्दू धर्म एक पहेली जैसा लगता था। भगवद्गीता में उनका- 
विश्वास नही था क्योंकि उसमें भगवान्‌ कृष्ण द्वारा ग्रुण-कर्म विभाग पर आधारित” 
चातुवेण्य की सृष्टि का उपदेश है। अम्बेडकर के अनुसार, गीता में परस्पर विरोधी 
मतों के समन्वय करने का सारहीन प्रयत्न दृष्टिगोचर होता है । मनुस्मृति को तो 
भ्रम्बेडकर ने असमानता, क्र्रता एवं अन्याय का प्रतीक कहा है जिसे कि किसी भी 
हालत मे प्रमाण नही माना जा सकता । 


कोल्हापुर के राजा छ॑त्रपति साहू महाराज की सहायता से प्रकाशित 'मूक 
नायक' नामक पाक्षिक पत्निका में लिखते हुए उन्होंने हिन्दू समाज को एक ऐसी 
मीनार की उपमा दी है जिसमें मंजिल तो अ्रवेक है, लेकिन ऊपर जाने के लिए न 
कोई सीढ़ी है श्लोर न॒प्रवेश-द्वार; ऐसी हालत मे जो जिस मंजिल मे पैदा हुआ है, 
उसे वही मरने के लिए बाध्य होना पड़ता है। “द रिडल आफ हिन्दुइज्म' नामक. 
पुस्तक में उन्होंने स्वर्गीय राष्ट्रपति डाक्टर राजेन्द्रभसाद के गया किनारे बैठकर 
ब्राह्मण पुरोहितों के पैर धोने की घटना का उल्लेख किया है। क्या इससे बढ़कर" 
झौर कोई पहेली बूकफ्तो जा सकती है ? 


घम्म-परिवर्तेवन को घोषणा 


डाक्टर श्रम्बेडकर गवर्नेमेंट ला कालेज में प्रोफेसर बन गये थे | अपनी- 
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योग्यता के कारण श्रव वे इस कालेज के प्रिसिपल नियुक्त कर दिये गये । लेकिन भ्रभी 
नी दलितोद्धार की साध उनके मन में बनी हुई थी। उन्हें दिन-रात यही चिन्ता 
सवार रहती कि श्रपने भाई-बन्घुओ को झाथिक दशा किस प्रकार सुघारी जाय जिससे 
कि उनकी हीन ग्रथि भावना नष्ट हो सके और वे एक इन्सान की जिन्दगी जी सकें । 
परिणामस्वरूप अछूत विद्धाथियों के लिए होस्टल को योजना बनी, एजूकेशन 
सोसायटी की स्थापना की गयी, श्रौर ज्यंबक में चोखामेला के नाम पर हरिजन- 
मदिर-निर्माण का कार्यक्रम बना । 


लेकित लगता है कि श्रम्बेडकर हिन्दू धर्म के ठेकेदारों के विरुद्ध जीवन-भर 
संघर्ष करते-करते कुछ रुष्ट हो गये थे । श्रब वे इस बात का अ्रनुभव करने लगे थे कि 
इस दकियानूसी हिन्दू समाज, भ्रौर कांग्रेस के हिन्दू नेताओ्रों से किसी प्रकार की श्राशा 
रखना व्यर्थ है। उनका विश्वास हो चला था कि जब तक उच्च जातिवालों को दी 
'जाने वाली सुविधाओ्रो और तथाकथित निम्न जातिवालों के मत्ये मढे जाने वाले दुख- 
दारिद्रय को नियन्नित नहीं क्रिया जाता तब तक शताब्दियों से पद-दलित होती श्राई 
अस्पृश्य जाति का उद्धार होना अश्रसभव है । 


बस, डाक्टर अम्बेडकर ने अपने छह करोड़ अनुवायियों के साथ धर्मे-परिवर्तेन 
करने की घोषणा कर दी | यह घोषणा पढ़कर देश-भर में तहलका मच गया । किसी 
ने भ्रम्बेडकर को धरमंद्रोही कहा, किसी ने देशद्रोही श्र किसी ने हिन्दू-भारत का 
'विध्वंसक कहकर उन्हे लाछित करना चाहा । 


उघर बोद्ध, मुसलमान, ईसाई एवं सिख घ॒र्मातुयायियों ने श्रम्बेडकर के साथ 
पत्र-व्यवहार करना और उनसे सांठ-गाठ करना शुरू कर दिया। प्रत्येक घर्मानुयायी 
जे विश्वास दिलाया कि उन्हे उसके धर्म मे -मानवोचित अ्रधिकार दिये जाने की पूरी 
व्यवस्था रहेगी । 


'बौद्धधर्स में दीक्षित 

देश की गतिविधियां वेग से भ्रागे बढ़ रही थी । श्रप्रैेल २६, १६४७ को संवि- 
घान सभा में सरदार पटेल द्वारा घोषणा की गयी--“हर तरह की श्रस्पृश्यता समाप्त 
-कर दी गयी है तथा इस सम्बन्ध मे यदि किसी भी प्रकार की श्रसमर्थंता दिखाई गई 
त्तो वह जुमें समझा जाएगा । 

डाक्टर भीमराव श्रम्बेंडकर को स्वतन्त्र भारत के प्रथम मत्रिमंडल. में 
सम्मिलित होने को सौभाग्य प्राप्त हुआ । 


शा 


सितम्बर में वम्बई के कांग्रेस मंत्रिमंडल ने मन्दिर-प्रवेश बिल पास किया । 


फरवरी, १६४८ मे डा० भ्रम्वेडकर द्वारा भ्रत्यन्त परिश्रमपुर्वक तैयार किया 
हुआ भारतीय संविधान का खाका राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो आगे 
चलकर भारतीय सविधान के रूप में पास हुआ । 


डावटर श्रम्बेडकर की पत्नी श्रीमती रमाबाई का देहावसान हो छुका था । 
उन्होने सारस्वत ब्राह्मण कुलोत्पन्न डाक्टर सविता कबीर से विवाह किया । 


१४ अवतुबर, १६९५६ का दिवस भारत के इतिहास में चिर-स्मरणीय रहेगा 
जबकि डाक्टर भीमराव श्रम्बेडकर भ्रौर उनकी सौभाग्यवती पत्नी सविता अ्रम्बेडकर 
ने नागपुर मे बौद्ध घर्म की दीक्षा ग्रहण की । अम्बेडकर रेशम की इवेत घोती शोर रवेत 
चर्णो का कोट पहने थे । सविता देवी शुभ्न साड़ी के परिधान मे बहुत मनोज्ञ लग रही 
थी । जय-जयकार की घ्वनि कानों मे गुज रही थी। अम्बेडकर एक हाथ मे दण्ड 
थामे भश्रौर दूसरा हाथ अपने सेवक रत्तु के कन्धे पर टिकाये दिखाई दिये। मेज पर बुद्ध 
भगवान्‌ की कांस्य प्रतिमा विराजमान थी जिसके पाश्वेभाग मे दो व्याप्न दिखाई दे 
रहे थे । 

अम्बेडकर भर उनकी पत्नी ने बुद्ध भगवान्‌ की मूर्ति की बन्दना की । कुशी- 
सारा से श्रामत्रित 5५३ वर्ष के वयोवृद्ध महास्थविर चन्द्रमरिग श्रौर काषाय वस्त्र धारण 
पफकिये हुए उनके चार बौद्ध भिक्षुओ्रों ने पाली पाठ आरम्भ किया--- 


बुद्ध सरणं गच्छामि 
धम्मं सरणं गच्छामि 
संघं सरणं गच्छामि 


पति-पत्नी दोनों ने श्रहिसा (पाणाति --पातवेरमरय), सत्य (मुसावायवेरमण), 
चौये (श्रदिन्नादान-|-वेरमण), ब्रह्मचयें (काममिथ्याचारवेरमण) और मद्य-त्याग 
मज्जवेरमणा) के व्रत ग्रहरा किये । दोनों ने हाथ जोड़कर बुद्ध भगवान्‌ की प्रतिमा 
ग्रे वन्दन किया और श्वेत कमल चरणों में अपित किये । अ्रम्बेडकर और उनकी 
त्नी ने हीनयान भश्रौर महायान से ऊपर उठकर नवयान में प्रवेश किया । बाबा साहब 
म्वेडकर की जे, 'भगवान्‌ बुद्ध की जे के गगनभेदी नारों से आकाश ग्रूज उठा । 


द्धधर्म का मोलिक चिन्तन 
बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म का गहन चिन्तन और मनन किया था | 
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भगवान्‌ बुद्ध को उन्होंने भगवान्‌ कृष्ण की भांति मोक्षदाता स्वीकार न करके 
केवल मार्गंदाता माना है। बुद्ध ने अ्रपने भिक्षश्रों को आदेश दिया था--“बेड़े की 
भांति पार पहुँचने के लिए मैं तुम्हें घर्मं का उपदेश देता हूँ, उसे पकड़े रहने के लिए 
नही ।” बुद्ध श्रात्मा को श्रहंवाद की उत्पति में कारण मानते थे, अतएवं उन्होने 
आत्मा के भ्रस्तित्व को स्वीकार नही किया। किसी नित्य, ध्रुव शोर अजर-प्रमर ईदवर 
को भी वे नही मानते, क्योंकि ईश्वर को स्वीकार करने से हम परावलम्बी बन जाते 
हैं। ईश्वर के स्थान पर उन्होंने नैतिक जीवन को ही मुख्य माना है। चातुर्वेण्य श्रोर 
जांति-पांति की उन्होने कठोर शब्दों में निन्‍्दा की है। अपने भिक्षुओ्रों को, बहुजन-हित 
और बहुजन-सुख को मुख्य मानकर मनुष्य-मात्र के लिए धर्म-प्रचार करने का भ्रादेश 
उन्होने दिया है । स्वतन्त्रता, समानता भ्रौर मित्रता पर बौद्ध धर्म में विशेष रूप से 
जोर दिया गया है । 


वौद्ध धर्म के सम्बन्ध में डाक्टर श्रम्बेडकर ने कुछ भ्रन्य विचार भी प्रस्तुत 
किये हैं जो विद्वज्जनों द्वारा गंभीरतापूर्वक विचारणीय हैं । 


(१) भगवान्‌ बुद्ध ने प्रथम श्रार्य सत्य का प्ररूपण करते हुए, जो 'यह संसार 
दु.खमय है” (सर्वेम्‌ दुःखम्‌) की घोषणा की है, श्रम्बेडकर के भ्रनुसार, यहाँ दुःख का 
तात्पयं घन-सम्पत्ति समभना चाहिए जिसका नाश करना आरावश्यक है। 'सब कुछ क्षएिक 
है! (सर्वेम्‌ क्षरिशकम्‌), श्रतएव घन-संपत्ति की प्राप्ति के लिए संघर्ष करना भ्रभावश्यक है । 
उनका कथन है कि इसी कारण वौद्ध भिक्षुओ्रों को किसी भी प्रकार की निजी सम्पत्ति 
रखने का निषेध किया गया है। 


(२) स्त्रियों के संबंध में बुद्ध का सद्भाव नहीं था तथा अभ्रपनी मौसी महाप्रजा- 
पति गौतमी के भ्राग्रह पर ही उन्होंने स्त्रियों की भिक्षुणी संघ में प्रवेश होने की 
प्रनुमति प्रदान की थी। डाक्टर अम्बेडकर ने इस श्राक्षेप का उत्तर श्रपनी पुस्तक 
द राइज डण्ड फॉल श्रॉफ द हिन्दू वीमन : हु इज़ रिस्पोंसिबिल (मराठी में” हिंदु 
स्त्रियाँची उन्नति श्राणि श्रवनति : याला जवाबदार कोण ?) में देने का प्रयत्न किया 
है । उनका कथन है कि प्रज्ञा, करुणा और मैत्री नामक रत्मनत्नय को जीवन का मुख्य 
श्रंग मानने वाले भगवान बुद्ध ने स्त्री-पुरुष के नैसगिक भ्रन्तर एवं पारस्परिक श्राकषंण 
की श्रोर लक्ष्य करते हुए, सघ के भिक्षु-भिक्षुणियों को परस्पर सावधघानीपूर्वक वर्तन 
करने का उपदेश देकर व्यावहारिक हृष्टि का ही परिचय दिया है। अन्ततः उन्होंने 
अपने सघ में भिक्षुरियों को प्रवेश कर स्पष्ट रूप से भ्रपनी बहुजन-हित की वृत्ति को 
ही दर्शाया है । 
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(३) बौद्ध घर्मं संबंधी तोसरी उपास्थापना विशेष रूप से विचारणीय है। 
माक्सवाद और बौद्ध धर्म की तुलना करते हुए बौद्ध धर्मे'को शअ्रम्बेढकर ने माक्सवाद 
का उत्तर माना है। उनके अनुसार, एक हमें रक्तहीन क्रांति की भ्रोर प्रेरित करता है 
जबकि दूसरा रक्‍तमय क्रांत्ति की ओर ले जाता है। इस सम्बन्ध मे विशेष प्रकाश 
डालने के लिए डाक्टर साहब “बुद्ध एण्ड काले माकक्‍से नामक पुस्तक लिख रहे थे जो 
संभवतः उनके जीवन-काल में पूर्ण न हो सकी । 
उपसंहार 

डाक्टर भीमराव अम्बेडकर अपने ६५ वर्ष के जीवन-काल में शुरू से श्राखिर 
तक संघर्षों से जुकते रहे | वाल्य काल में जीवन के श्रभावों में पाले-पोसे जाकर वे बड़े 
हुए | लेकिन उनके श्रम और श्रध्यवसाय ने उन्हें कभी निराश नही होने दिया । उनका 


हृढ़ विद्वास रहा कि किसी श्रादर्श के पीछे लगे रहने से मनुष्य मे आगे बढ़ने की शक्ति 
का सचार होता है श्लौर इससे एक शानदार नैतिक वीरता जन्म भ्रहण करती है । 


भीमराव अम्बेडकर अपनी कमजोरियों के बावजूद महान्‌ थे--इसमें तनिक 
भी सन्‍्देह की ग्रुजाइश नही । उनके अ्रन्दर काम करने की जबद॑सत लगन थी जो उन्हें 
चैन से नहीं बैठने देती थी । वे सोचा करते थे कि मनुष्य, मनुष्य में इतना श्रन्तर 
क्यों ? क्‍यों एक ही देश में एक व्यक्ति को तो सब प्रकार की सुविधाएं प्राप्त हैं, भ्रौर 
दूसरे का स्पर्श करने, और उसका मुह देखने में भी पाप समझा जाता है? लानत है 
ऐसे धर्म पर ! 


अ्रम्वेडकर ने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए अनेक आन्दोलन चलाये, अनेक 
मीटिंगों और काफरेंसों में वे शामिल हुए, श्रनेक योजनाएं कार्यान्वित की गयी, लेकिन 
आखिर मे जब इन वातों को कोई विशेष सार्थकता नजर नही श्ाई तो पन्‍हे धर्मे- 
'परिवर्तेन कर श्रस्पृश्य जाति में उत्पन्‍न्त होने का प्रायरिचत करना ही उचित समका । 


लगता है हमारा समाज भ्रव भी टप्त से मस होने का वाम नहीं ले रहा है । 
पिछले दिलों आंध्र आदि प्रदेशों में जो हरिजनों के प्रति दिल दहला देनेवाले अमानु- 
'षिक अत्याचार हुए हैं, वे इस कथन के साक्षी हैं। पता नहीं, यह सब देखकर, यदि 
चाबा साहब श्राज जीवित होते तो इस देश की दलित जनता समक्ष कौनसी योजना 
प्रस्तुत करते ? 

इन पंक्तियों के लिखते समय अश्रभी पूर्वी जमेनी के मेरे मित्र डाक्टर हाइन्ज़ 
मोदे द्वारा सम्पादित, जनवादी जर्मन गणातंत्र के बुद्धिस्ट सेंटर हाले द्वारा प्रकाशित 
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बुद्धिस्ट ईश्नरली' (१६६७) का श्रक डाक से मिला है । इसके आवररा पृष्ठ पर बम्बई 
में 'डावटर बी० श्रार० उर्फ बाबा साहब श्रम्बेंडकर' की खड़ी हुईं वृहत्काय मृति का 
श्राकर्षेक रंगीत चित्र छपा है। क्या इसे देखकर फिलहाल हम संतोप की ,सांस ले 
सकते हैं ? है 
'संदर्भे ग्रन्थ 

१--घनंजय कीर : डाक्टर श्रम्बेडकर; लाइफ एण्ड मिशन 

२--चांगदेव भगवानराव खैरमोडे : डा० भीमराव रामजी श्रम्बेडकर, खण्ड 

१-२ (मराठी) 
३--श्रम्बे डकर-सा हित्य 
४--जगदीशचन्द्र जैन : सम्प्रदायवाद (प्रप्नाप्य) 


_ मनीषी डा० अम्बेडकर 


* कृष्णदत्त वाजपेयी 


 ॥ 


डा० भीमराव श्रम्ब्रेडकर का स्थान आधुनिक युग के प्रमुख चिन्तकों तथा 
समाज-सेवियों में है। उनके जन्म का श्रेय मध्यप्रदेश के मालवा क्षेत्र को प्राप्त है । 
परन्तु उनका कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण देश थ्रा। अपने ६५ वर्ष के जीवन मे भारत के इस 
महान्‌ विचारक ने धर्म,, दर्शन, राजनीति, समाज तथा विधि के क्षेत्रों में अनेक 
महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ प्राप्त की। नवीन भारत के निर्माण में डा० अ्रम्बेडकर का 
योगदान' अ्रमर रहेगा । 


वीसवी ही के प्रारम्भ में भारतीय राजनीति में भ्रनेक परिवतेन हो रहे थे । 
प्रम्वेडकर ने राजनीति, श्र्थंशास्त्र, समाजश्ञास्त्र तथा विधि का गहरा भ्रध्ययन्त किया । 
वे देश-विदेश में अनेक ख्याति प्राप्त शिक्षा-शास्त्रियों, राजनीतिज्ञों तथा अर्थशास्त्रियों 
के सम्पर्क में आए । अ्रपनी प्रतिभा, विद्या तथा अनुभव का उपयोग शअ्रम्बेडकर ने 
राष्ट्र के निर्माण में करने का संकल्प किया । पचीस वर्ष की झायु में ही भारतीय 
प्माज तथा अथे-व्यवस्था पर उन्होंने विद्गतापूर्णों प्रतन्ध लिखे ।इन तथा अन्य प्रवन्धों 
का प्रकाशन होने पर' श्रम्बेडकर की रुूयाति भारत श्रौर विदेशों मे फैली । १६१८ ई० 
में वे बम्बई के सिडेनहम कालेज में अर्थ-शास्त्र के प्राष्यापक नियुक्त हुए। अध्यापन- 
कार्य के साथ उनका शोध-कार्य बराबर जारी रहा | श्रपनी मृत्यु तक डा० अम्बेडकर 
भ्रष्ययन-प्रनुसंघान के कार्यों में लगे रहे । उनके लिखे हुए ग्रथः तथा लेख उनकी 
असाधारण प्रतिभा, विस्तृत श्रष्पयन तथा व्यापक हष्टिकोण के परिचायक हैं । समाज- 
शास्त्र, श्रथे-शास्त्र तथा राजनीति के विभिन्‍न अ्रंगो पर उन्होंने जो लिखा उसकी 
प्रशसा देद-विदेश के प्रतिष्ठित विद्मानो ने की । 
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डा० श्रम्बेडकर विधि के प्रकाड पंडित थे । विधिवेता के खूप में उन्होंने बड़ी 
ख्याति भ्रजित की। उन्होंने बम्बई हाईकोर्ट में वेरिस्ट्री की । बम्बई के शासकीय लॉ 
कालेज मे कुछ समय तक अ्रध्यापन-कार्य भी किया। साइमन-कमीशन तथा भ्रत्य 
महत्वपुरं परिषदों मे डा० अ्रम्बेडकर को निमन्त्रित किया जाता था। उपेक्षित या 
दलित वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व डा० अ्रम्बेडकर ने भ्राजीवन किया | 


१९४६ में भारतीय विधान-परिषद के सामने डा० श्रम्बेडकर ने भ्रल्पसंख्यको 
को सुरक्षित स्थान दिलवाने के लिये स्मरण-पत्र पेश किया, जो एक महत्वपूर्ण 
ज्ञापन है । स्वतंत्र भारत का विधान बनाने के लिए जिस समिति का गठन हुम्ना उसके 
श्रष्यक्ष-पद को डा० भ्रम्बेढकर ने सुशोभित किया। कठोर परिश्रम करके उन्होने 
भारतीय विधान का मसविदा तैयार किया, जिसको सराहना सभी झोर से हुई। 
भारत के बाहर भ्रनेक देशो के विव्वविद्यालयो तथा श्रन्य उच्चस्तरीय संस्थाओ्रो ने 
डा० श्रम्बेडकर को सम्मानित किया । 


मृत्यु के कुछ समय पूर्व डा० भ्रम्वेडकर का धर्म-परिवर्तत का संकल्प पूर्ण 
हुआ भौर उन्होंने बोद्ध-घर्म मे दीक्षा ग्रहण कर ली । 

राष्ट्र तथा समाज की बहुमुखी सेवा करने वाले डा० श्रम्बेडकर जीवन भर 
अपनी आकारक्षाश्रों की पूर्ति में व्यस्त रहे । वे संकीर्ण विचारों के व्यक्ति नही ये । 
राष्ट्र के विकास मे जो कठिनाइयाँ वर्तमान शती के प्रारम्भ में विद्यमान थीं उन्हें 
अम्बेडकर ने भलीभाँति परखा। उस समय हमारे समाज में स्त्रियों तथा 
दलित वर्ग की स्थिति दयनीय थी । डा० अ्रम्बेडकर की उनके प्रति सच्ची सहानुभूति 
थी | वे यह नही देख सकते थे कि भारतीय समाज का एक बड़ा अंग श्रपने समुचित 
अधिकारों से वचित रखा जाए । इस प्रश्न को उन्होने सभी क्षेत्रों मे उठाया और 
उसके समाधान मे एकनिष्ठ साधक की भाँति वे लगे रहे । उन्हें उन प्रसमानताशों से 
निरन्तर जूकना पड़ा जिन्हें कतिपय वर्गो ने श्रपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए मोटी 
दीवाल की तरह सामने खड़ा कर दिया था । डा० अ्रम्बेडकर यह भलीभाँति जानते 
थे कि प्राकृतिक साधनो से भरपूर यह देश मानव शक्ति से भी सम्बलित बना रहे 
ओझौर इस शबित का समुचित उपयोग होता रहे । एक बड़ी जनसंख्या के प्रति उपेक्षा 
की भावना को वे बर्दाइत व कर सकते थे । प्राचीन भारत की गौरवमयी संस्कृति के 
वे प्रशंसक ये । इस सस्कृृति के उन सिद्धान्तों की श्रोर वे बराबर हमारा ध्यान 
आकर्ित करते रहे जिनके कारण भारत शताब्दियों तक संसार में ऊँचा उठा रहा । 
साथ ही उन कमियो की शोर भी वे ध्याव दिलाते रहे जिनके कारण हमारा हास 
हुआ । समय की गति के साथ राष्ट्र ओर समाज में परिवर्तत लाने की जो भावद्य- 
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कत। स्वतंत्र भारत में थी उसे डा० श्रम्बेडकर अनिवार्य मानते थे। परिस्थितियों के 
अनुरूप देश की राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक व्यवस्थाओं का निर्माण हो, इस 


बात का वे बराबर समर्थन करते रहें। प्रान्तीयता, जातिवाद, संप्रदायवाद के वे 
कट्टर विरोधी थे । 


जिस भावी भारत का स्वप्न ड़ा० अम्बेडकर ने देखा था वह उस देश का 
था जो असमानताओ्रों के बन्धन से मुक्त हो और जिसमें - राष्ट्र-निर्माण हेतु सभी को 
समुचित सुविधाएं प्राप्त हों अपने जीवन भर वे इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रयत्न- 
शील रहें कि राजनीतिक, झाथिकः एवं सामाजिक दृष्टि से भारत [संसार में अपना 
गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त करे। 


महामानव बाबा साहब डा० अम्बेडकर 


रामदास 'सुसन 


बाबा साहब डा० भीमराव श्रम्बेडकर २०वीं० छाताब्दी की महान विभूति थे । 
जिसे वे उचित समभते थे उस पर हृढ़ रहते थे । और जिसे वह श्रनुचित समभते थे 
उप्तकी डठकर निन्‍्दा करते थे | यही कारण था कि वे अपने समकालीनों की गलत- 
फहमी का श्षिकार हुए और बहुत कम लोग उनके जीवन-काल में उनकी वास्तविक 
महानता को समभ पाये । किन्तु उन्होंने कभी इसकी चिन्ता भी नही की । उन्हें इस बात 
का पूरा विश्वास था कि उनके अश्रभिप्रेरकों मे इमानदारी है । इसीलिए वे रुढिगत 
मान्यतायों को तोड़ने से पैदा होने वाले परिणामों का सामना करने को तैयार रहते 
थे। जिस प्रकार प्रकांड राजनीतिज्ञ एडमड बर्क ने जब फ्रांस की क्रान्ति के विरुद्ध अपनी 
पुस्तक लिखी थी, तो वे श्रपने देश के कट्टरपन्थियों को यह बताना न भुले थे कि जो 
प्राचीन परिपाटी को सुरक्षित रखना चाहते हैं, उन्हें सर्वथा सुधार करने के लिये 
तैयार रहना चाहिये । उसी प्रकार डा० श्रम्बेडकर भी श्रपने देश के कट्टर॒पन्थियो को 
सुधार लाने के लिये चेतावनी देते रहते थे । हमारे देश मे सर्दंव से व्यक्ति-पुजा का बोल- 
बाला रहा है । किन्तु वाबा साहब व्यक्ति पूजा के कड़े विरोधी थे। उस समय भारत 
की भ्रघधिकतर जनता श्री मोहन दास करमचन्द गांघी का पूजन करती थी भौर उसे 
महात्मा मानती थी । किन्तु डा० श्रम्बेडकर ने गान्धी जी की श्रद्धेयता मे सन्देह प्रकठ 
किया था। एक श्रवसर पर डाक्टर अ्रम्बेडकर ने गाँधी जी के सम्बन्ध मे कहा था, 
“बहू एक महात्मा कदापि नही था। मैंने उसे महात्मा कहने से इनकार किया है । अपने 
जीवन मे मैंने उसे कदापि महात्मा नहीं कहा । वह उस उपाधि का पात्र नही है । 
आचरण के दृष्टि कोण से भी नही ।” श्री गाँधी जी ने जिस श्रादर्श समाज की कल्पना 
की थी, स्वय उसके विरुद्ध आचरण किया था। कथनी और करनी के इस अन्तर को 
देखकर डा० श्रम्वेडकर गाँधी जी को एक श्रव्यवहारिक और बालबुद्धि का व्यक्ति 
मानते थे । उन्होने गांधी जी के अछूतोद्धार के कार्य की श्रद्ूतों को कांग्रेस का विरोध न 
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करने देकर उन्हें कांग्रेस की श्र श्राकषित करने के लिये रचा गया ढोंग कहकर 
भत्सना की थी। गाँधी जी की सामाजिक तथा आ्थिक विचारधारा को भी 
वे प्रजातंत्र विरोधी कहते थे । 


गांधी जी का विरोध करने के कारण कुछ लोगों ने डा० भ्रम्बेडकर को “दिश- 
द्रोही” भी कह डाला। किन्तु यह सच्चाई से कोसों दुर है। डा० शअ्रम्बेडकर 
का कहना था कि जहाँ राष्ट्र के भाग्य का फैसला करने का प्रदन हो, वहाँ नेताओं, 
दलों तथा सम्प्रदायों की शान का कोई मुल्य नही होना चाहिये । वहाँ तो राष्ट्र कै 
भाग्य को ही सर्वोपरि रखना चाहिये । लन्‍्दन में हुए गोल-मेज सम्मेलन में उन्होंने 
अपने कथन को श्रक्ष रह: निभाया भी था । इस सम्मेलन में उन्होंने अंग्रेजो से पूर्ण स्वतं- 
चता की मांग करते हुए कहा था, “हमें ऐसी सरकार चाहिये, जिसमें दक्ति ऐसे लोगों 
के हाथ मे हो जो एकमात्र देशहित को ही सर्वोपरि स्थान देते हों । हमें ऐसी सरकार 
चाहिए, जिसमे शक्ति ऐसे लोगो के हाथ मे हो, जो जब यह मान लें कि यही करना 
न्याय है श्रौर यही करना समय की मांग है, तो फिर समाज के सामाजिक श्रौर 
श्राथिक ढ़ाचे में परिवर्तत करने से न घबरायें भले ही उन्हे यह श्रतुमान लग 
जाये कि ऐसा करने से लोग सरकारी श्राज्ञाओ का उल्लंघन कर, उसका 
विरोध करने तक पर उतारु हो सकते हैं। भ्रंग्रेज सरकार से इस कतंव्य-पू्ति की 
कभी श्राशा नही की जा सकती । इस दिव्या में ऐसी सरकार ही कुछ भी करने में 
समंर्थ हो सकती है, जिसे जनता की सरकार कहा जा सके, जनता के द्वारा संचालित 
सरकार कहा जा सके, जनता का हित करने वाली सरकार कहा जा सके ।” ऐसी 
थी उन सच्चे देश भक्‍त राजनीतिज्ञ की साहसपूर्ण राजनीति और ऐसा उत्कट था 
“भवतु सब्ब मंगल” का भाव रखने वाले उन महान विद्वरर्मी का देश की स्वतन्त्रता 
के प्रति हादिक प्रेम । 


हाँ, वे भारत के बहुसंख्यक वर्ग से यह गारन्टी अ्रवश्य चाहते थे कि राजनी- 
स_तिक मशीन पर उत्पीड़ित समाज का भी समान अधिकार हो क्योकि भारत के 'राष्ट्र- 
चादियों' तथा 'देश-भक्‍तों' पर उनका विश्वास बिलकुल नही था। इन लोगों का उप- 
हास उड़ाते हुए एक श्रवसर पर डा० श्रम्बेडकर ने कहा था, भारत के *राष्ट्रो यता* 
चादी” तथा “देश-भक्त” भी श्रनोखे प्राणी है। भारत।में वही “राष्ट्रीयतावादी” 
और देश-भकक्‍त कहलाता है, जो खुली आाँखो देखता है कि उसके भाईयों के साथ 
पशुओं का सा व्यवहार होता है, लेकिन तब भी जिसकी श्रात्मा विद्रोह नही करती । 
वह जानता है कि उसके देश की स्त्रियाँ तथा पुरुष नागरिकता के श्रधिकारों से वंचित 
हैं। लेकिन तव भी उसे ऐसी छभन नही होती कि इसे मिटाने के लिए वह कुछ 
करें। वह देखता है कि उसके देश वासियों का एक पुरा वर्ग कही किसी भी प्रकार 
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सरकारी नौकरी नहीं कर सकता । लेकिन इस से उसकी न्याय श्रियता की भावना 
को किसी भी प्रकार की चोट नही पहुँचती । श्रादमी भर समाज को हाति पहुंचाने 
वाली सैकड़ों कुरीतियो को वह देखता है, लेकिन उन्हे उसे मिटाने की कोई चिन्ता 
नही है। हमारा 'देशभक्त” श्रपने लिए और अपने वर्ग के लिये श्रधिक से अ्रधिक 
“शक्ति” चाहता है श्नौर कुछ भी नही। श्रागे डा० श्रम्बेडकर कहते है, मे 
खुशी है कि मैं उत “देश भक्तों” मे से एक नहीं हूँ। मैं उस वर्ग का हूँ जो जन- 
तंत्रवाद का पक्ष पाती है जो एकाधिकार को उसकी सभी शकलों मे समाप्त हुआ देखना; 
चाहता है। इसके लिए वह श्राजीवन सतत संघर्ष भी करते रहे । 
वायसराय की कार्यकारी परिषद्‌ में रहते हुए डा० श्रम्बेडकर ने देशवासियों 
के कल्याण के लिए भ्रनेक महत्वपूर्ण कार्य किये थे किन्तु वे भ्रपने समुदाय के प्रति 
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीति के कड़े विरोधी तथा अ्रतुलनीय अलोचक थे। 
स्वभावत: इतना प्रतिभा सम्पन्न तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हुए भी काँग्रेस उनके 
निर्वाचन की समर्थक नही थी। तथापि वे बंगाल असेम्बली में श्रपने समर्थकों के बल 
पर संविधान निर्मात्‌ सभा के लिये घुन लिये गये । वे उन थोड़े से सदस्यो में थे 
जिन्‍्होने सभा के खुले श्रधिवेद्न में नेहरूजी द्वारा प्रस्तुत लक्ष्य सम्बन्धी प्रस्ताव का कड़ा 
विरोध किया था। जिस श्रम्बेडकर की अभ्रवगणना करने में एक बार कांग्रेसी कृतार्थता 
समभते थे उन्ही काग्रेंसियों ने उसी श्रम्बेडकर को संविधान की मसौदा समिति में 
सम्मलित करके ओर उसका सभापति बनाया। यह क्‍या सुचित करता है ? इससे एक 
बात ही सूचित होती है कि डा० प्रम्बेडकर की विज्येषता श्रपेक्षा न की जा सके, ऐसी 
महती थी । डा० श्रम्बेडकर ने भी बड़े मनोयोग पूर्वक देश के संबिधान का निर्माण 
किया । भारतीय संविधान के निर्माण में डा० श्रम्बेडकर के योगदान का श्री टी० टी० 
कृष्णामाचारी ने इन दाब्दों में वर्णन किया है, “सभा को शायद यह विदित है कि 
उसने जो सात सदस्य नियुक्त किये थे, उनमें से एक ने सभा से त्याग-पतन्र दे दिया था 
श्रौर उसके स्थान पर श्रन्य सदस्य रक्‍खा गया था । एक का स्वगंवास हो गया; कि्तु 
उसकी जगह पर कोई व्यक्ति नहीं रवखा गया । एक श्रमरीका में था श्रौर उसकी 
जगह किसी श्रन्य व्यवित द्वारा नहीं भरी गई तथा एक और सदस्य राजकाये में लगा 
हुआ था | इतने रिक्त-स्थान थे । एक या दो व्यक्ति दिल्‍ली से दूर थे श्र सम्भवतः 
अ्रस्वस्थ होने के कारणा उपस्थित न हो सके । श्रतः श्रन्त में यह हुआ कि इस विधान 
का मसोदा बनाने का काम डा० अ्रम्बेडकर पर श्रा पड़ा और निसन्देह हम उनके प्रति 
कृतन्न हैं कि इतने प्रशंसनीय ढग से उन्होने इस कार्य को पूरा किया ।”” 


हमारे देश के सम्पूर्ण इतिहास मे पहली बार भारतीय संविधान के 
अनुसार श्रस्पृश्यता का किसी भी रूप में आचरण विधि के अनुसार दंडनीय 
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श्रपराध घोषित किया गया है। सनन्‍्तोष की बात है कि जिस संविधान में यह 
अभ्रधिकार दिया है उसकी रचना का काये ऐसे व्यक्ति को सौपा गया जिसने 

प्रछुृत होने के कारण एक स्कूल से दूसरे स्कूल तक ठोकरें खाई जो कक्षा के बाहर. 
बैठ अपना पाठ पढ़ा करता था, जिसे रात के घोर अ्रन्धकार में होठलों से निकाल दिया 

गया था | इस संविधान में उन स्त्रियों को भी परित्राण दिया जो दक्षिण एवं पर्चिम 

भारत के कतिपय भागों में घर्मं के नाम पर देवदासी बना कर देवी-देवताओं के मन्दिरों: 
तथा घामिक संस्थाओ्रों को समपित कर दी जाती थी । ये भाग्यहीन स्त्रियां भक्ति एवं 
त्याग का जीवन व्यतीत न कर पाती थी। किन्तु इन संस्थाश्रों से सम्बन्धित लोगों की 
वासना एवं कामुकता का शिकार हो कर व्यभिचारी जीवन व्यतीत करती थी | संवि-- 
धान का निर्माण करते समय डा० अम्बेडकर को कुछ कड़वे श्रनुभव भी हुए थे । सरदार 

पटेल भ्रस्पृद्यों के लिए स्थान सुरक्षित करने के विरोधी थे | डा० अ्रम्बेडकर के लिए 

यह भ्रसह्य था किन्तु ऐसी विकट परिस्थिति में भी उनमें यह कहने का साहस था, 

“भाड़ में जायें तुम्हारे परित्राण । हम उनको नहीं चाहते।” किन्तु यह उनकी उदारता 

तथा देश भक्ति का ही प्रमाण है कि उन्होंने यह नही कहा, “हम तुमसे शासित होना 

नहीं चाहते ।” 


डा० श्रम्बेडकर प्रजातन्त्र के प्रबल समर्थक थे किन्तु भारत का प्रचलित समाज 
प्रजातन्त्र विरोधी था । भारत की ८३-५० प्रतिशत जनता हिन्दू है। जाति-प्रथा,. 
हिन्दू-धर्मं का भ्राधार है । इस घर्में का साहित्य और ऐतिहासिक तथ्य इसके साक्षी हैं॥' 
मनुष्य की कुत्सित घुर्तंता ढवरा जनित और पोषित यह श्रमानवीय प्रथा प्रगति के मार्ग 
की सबसे बड़ी बाघा है। जाति-प्रथा हिन्दू समाज का एक ऐसा घुन है जो श्रन्दर ही 
श्रन्दर सारे भारतीय समाज को खा रहा है। भारतीय समाज जाति-प्रथा से इतना 
भ्रधिक प्रभावित है कि मुसलमान भर ईसाई भी इससे अछते न रह सके यद्यपि उनका 
धर्म अपने सभी भनुयाइयों में परस्पर पूर्णा समता के भाव पर ज़ोर देता है। जाति- 
प्रथा समानता के लाभकारी सिद्धान्त को अस्वीकार करती है। श्रतः जाति-प्रथा 
श्रत्याचार और असहिष्णुता का व्यापक साधन बन गई है । कितनी श्रसंगत बात है 
कि एक भोर तो हिन्दू सम्पूर्ण विश्व की और चराचर की एकता का नारा लगाते हैं 
झौर दूसरी श्रोर ऐसी समाज व्यवस्था बनाये हुए हैं जिसने जनता को विभिन्‍न पेरों 
में वाट रखा है और सदियों से उन्हे आपस में मिलने का श्रवसर नही दिया है। इस 
प्रथा के दोष दिखाते हुए एक बार डा० श्रम्बेडकर ने कहा था, “मानव-मानव में 
अ्रसमानता एवं विषमता यह हिन्दू धर्म के विचारों का ढाँचा है। “ब्राह्मण भ्रष्ट हो 
या महामूर्ख वह श्रेष्ठ है यह इस धर्म की शिक्षा है ।' ब्राह्मण से क्षत्रिय नीच, क्षत्रिय 
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से वैश्य नीच भ्रौर बैश्यों से शुद्र नीच है । श्राखरी के तीन वर्णों को वेदाध्ययन का 
श्रधिकार नही है। इसलिए सव वर्गों के लिए विचार करने का सुरक्षित अ्रधिकार 
ब्राह्मणों का होना स्वाभाविक है।” जाति-प्रथा को देश की गुलामी का कारण 
बताते हुए उन्होंने कहा था, “एक श्रकेला क्षत्रिय देदा की रक्षा करेगा यह कितनी 
झात्मघात की व्यवस्था है। एक के हाथों तलवार देकर उस पर विश्वास रखने के लिये 
दूसरे लोगों को कहा गया । फलस्वरूप जब-जव क्षत्रियों का परामव हुआ सम्पूर्ण देश 
धानुश्नी ने पादाक़ांत कर लिया ।” सबसे बुरी बात तो यह है कि देदा श्रस्पृदयता का केन्द्र 
चन गया है श्रौर इसके मस्तक पर अआतृ-द्रोह के कलंक का टीका लग गया है। हिन्दुओं 
ने भ्रद्धतों को इतना हीन बना कर रखा है कि उन्हें देखना मी पाप समभा जाता है; 
उनकी छाया से भी परहेज किया जाता है । हिन्दुओं के इस व्यवहार ने श्रछुतो मे उनके 
स्वाभिमान के विकास के लिये घातक मानसिक प्रवृति को जन्म दिया है । भ्रस्पृष्यता 
के विरुद्ध संविधान में व्यवस्था होते हुए भी एक श्रछ्गुत लड़के को खम्भे से बांध कर 
जलाया जा सकता है, फिर भी देश भर में क्रोध की ज्वाला नहीं घधकती, विश्व- 
विद्यालयों श्रीर नगरो के प्रगतिशील तत्वों की शोर से इसके विरुद्ध दा्वितश्ाली 
श्रावाज नहीं उठायी जाती। सामाजिक समानता श्रक्षरों मात्र में ही लिखी हुई है । 
श्रभी व्यवहार मे नही बदली । डा० श्रम्वेडकर भली भाँति जानते थे कि कानून बनाने मात्र 
से इस भ्रमानवीय समस्या का श्रन्त नहीं होगा | इन मिथ्या धारणाप से श्रादमी को मुक्त 
करने के लिए वे उसे शिक्षित बनाना श्रत्यावश्यक समभते थे । निसदेह संसार में शिक्षा 
ही सबसे अ्रधिक परिवर्तन लाने वाली वस्तु है। किसी को वर्ण-माला सिखाने का 
मतलब है कि एक क्रान्ति को भ्राह्नान देना । एक स्कूल भवन का बनाना एक किले 
का निर्माण करना है। हर पुस्तकालय एक दास्त्रागार है जो प्रगति के भ्रस्त्र-स्प्रों 
और गोला-ब्रासूद से भरा हुआ्ना है। किल्तु डा० श्रम्वेडकर के भ्रनुसार क्षिक्षा का 
उद्देश्य विद्यार्थी के मस्तिप्फ को तथ्यों तथा सिद्धान्तों से इतना श्रधिक भरना नही 
होना चाहिये जिससे उसके व्यक्तित्व तथा भानसिक प्रयास को ही प्रोत्साहन मिले 
श्रपितु शिक्षा के द्वारा विद्यार्थी को सच्चाई तक पहुँचने का महत्व तथा कठिनाइयों का 
बोध कराना होना चाहिए। शिक्षा के द्वारा एक विद्यार्थी को यह सिखाना चाहिये कि 
उसने जिनके रचनात्मक निष्कर्पों का निर्भीकता पुर्ण विरोध किया है वे उनकी स्थिति 
का शाद्ानुभूति पूरक तथा उचित सप से स्पष्ट करें। ऐसी शिक्षा के प्रचार-प्रसार के 
सिये ही उन्होंने 'पीपल्स ऐजुफ्रेशन सोसाइटी” नामक एक दौक्षिक सस्या की स्थापना की 
थी जिसके द्वारा इस समय अनेक स्कूल, कालेज तथा पुस्तकालयो का संचालन हो रहा 
ऐ। ये सभी चैक्षिक संस्थाएँ टा० अम्बेडकर के श्राद्णों का पालन कर रही है । किन्तु 
शिक्षामात्र से भी सब फुछ सभव नही है। क्योंकि शिक्षा मादमी के हाथ की दुघारी 
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तलवार है। शीलवान के हाथ में होने पर यह खतरे में पड़े हुए किसी शआादमी की 
रक्षा कर सकती है। लेकिन शील रहित आदमी के हाथ में होने पर यह किसी की 
हत्या भी कर सकती है। इसलिये वे शिक्षा से भी शील (सदाचार) को श्रधिक महत्व 
देते थे। ' 


प्रादमी को शीलवान बनामे के लिये डा० श्रम्बेडकर धर्म को श्रत्यावश्यक 
समभते थे। क्योकि घ॒र्में व्यक्ति को श्रनुशासन में रहना सिखाता है। वे कहते हे 
“यदि घम्म अनुशासन” नही करता तो वह “धर्म” ही नही है। किन्तु वे उस समय के 
सभी प्रचलित धर्मों को भ्रसामाजिक ही नही समाज विरोधी भी मानते थे । उन्होंने 
हिन्दू धर्म में सुधार के भ्रनेक प्रयत्न भी किये थे । इसीलिए उन्होने हिन्दु कोडबिल का 
प्रशयन किया था और हिन्दुओ को कहा था कि यदि आप हिन्दू प्रणाली हिन्दू सस्क्ृति 
और हिन्दू समाज की रक्षा करना चाहते हैं. तो उसमे जो खराबियाँ हो गयी हैं उनके 
सुधारने में तनिक भी हिचकिचाहट न कीजिये । किन्तु हिन्दू सुधार के पक्ष में नहीं 
थे | इस बिल के बिरोधी बहुसंख्यक हिन्दू नेता बिना किसी संकोच के बिल के प्रणेता 
डा० अम्बेडकर को धर्म शास्त्रों में भयानक हस्तक्षेप करने वाला श्रपराघी ठहराने 
लगे । बाबा साहब जानते थे कि हिन्दू समाज के ढांचे का नाम है चातुवर्स । यह वेदों 
में जड़ा हुआ है भ्रौर वेद न केवल पवित्र हैं, बल्कि श्रपोरुषेय हैं। इसलिए वेद तर्का- 
तीत है भर वेदों के किसी भी शब्द पर प्रइन चिन्ह लग ही नही सकता। इसलिये एक 
आदश समाज के नमूने के रूप में चातुवंर्ण भी तर्कातीत है श्रौर उस पर भी अ्रंगुली नही 
उठायी जा सकती । डा० श्रम्बेडकर की हढ़ मान्यता थी कि यह भगवान की बनाई हुई” 
सामाजिक व्यवस्था बताई जाती है, इसलिए इसमे सुधार नही हो सकता है। इसे केवल 
समाप्त ही किया जा सकता है। उन्होंने अ्रनेक वर्षो तक विश्व के सभी प्रमुख धर्मों का 
चुलनात्मक अ्रष्ययन किया था । वे समाज शास्त्र, मानव शास्त्र, तत्त्व ज्ञान तथा श्रर्थ- 
शास्त्र श्रादि विषयों के भी प्रकांड पडित थे। भ्रन्त में श्रपने बुद्धिवादी दृष्टिकोर के 
कारण बौद्धधर्म ही उनकी बुद्धि को जंचा श्र मन को भाया । बौद्ध घममं का केन्द्रविन्दु 
आदमी है श्लौर एक आदमी दुसरे श्रादमी के साथ कैसा व्यवहार करे बुद्ध के भ्रनुसार 
यही धर्म है इसी कारण तथागत ने केवल काल्पनिक आधारो पर अपना धर्म स्थापित 
भही किया। उन्होंने ईश्वर, आत्मा और इस प्रकार की अन्य भध्ललौकिक शक्तियों को 
अस्वीकार किया था। जिन बातों को हम अनुभव नही कर सकते तथा जिनका भ्रस्तित्व 
सिद्ध नही कर सकते ऐसी किसी भी शक्ति में उन्होंने विश्वास नही किया। बुद्धि पर 
विष्वास करने के लिये लोगो को कहा। बौद्ध घर्मं का यह रुप डा० श्रम्बेडकर को बहुत 
पसन्द आया था। यह भी उनकी मान्यता थी कि किसी विचारवान को, किसी विज्ञान 
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परक बुद्धि को, किसी श्राघुनिक श्रादमी को “बुद्ध के घर्म/ की श्रपेक्षा कोई दुसरा धर्म 
प्राकपित कर ही नहीं सकता । श्रतः उन्होंने भारत में वौद्धघर्म के पुनरावर्तन का बीड़ा 
उठाया,और लाखों की सख्या में भारत-पुत्रों को भिरत्न की शररा में खड़ा कर दिया । 
वस्तुतः सच्चे महामानव सदैव वे ही रहें हैं जिन्होंने मानवों को जीवन का एक भ्रन्य 
मार्ग दिखाया, एक ऐसा मार्ग जो श्रपने भाइयों से घुणा करने की श्रपेक्षा, उनके साथ 


प्रेम से रहने की भावना पर श्राधारित हो । डा० श्रम्बेडकर ऐसे ही श्रेष्ठ महामावव 
थे। 
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